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अपंण 
भारतके दो श्रुदोंके समान 
शान्तिनिकेतत और सेवाग्रासको 


यह निविवाद है कि टागोर और गांधी बीसवीं सदीके 

जिस पूर्वाद्धेके दो महान और प्रभावशाली पुरुष हें। अन 
जे . 5 

दोनोंकी तुलना बोधप्रद सिद्ध हो सकती है । पालन-पोप॑ण, 
शिक्षा-दीक्षा और स्वभावकी दृष्टिसि अन्य कोओ भी दो 
व्यक्ति अक-दूसरेसे अितने भिन्न नहीं हो सकते थें 
जितने टागोर और गांधीजी थे । अमीर कलाकार होते 
हुओ भी गरीबोंके प्रति हमदर्दी होनेके फलस्वरूप प्रजावादी 
बने हुओ टागोर तत्त्वतः भारतकी सांस्कृतिक परम्पराके -- 
जीवनके प्रत्येक व्यवहारमें रस लेनेकी और जीवनका आनन्द 
भोगते-भोगते जीवन व्यतीत करनेकी परम्पराके -- द्योतक 
थे । गांधीजी, जो अधिक मात्रामें भारतकी प्रजाके और 
लगभग भारतके किसानके मूर्तरूप बन गये थे, भारतकी दूसरी 
प्राचीन परम्पराके -- त्याग, तप और संयमकी परम्पराके -- 
प्रतिनिधि थे । असा होते हुओ भी टागोर मुख्यतः विचारक 
थे । और गांधीजी पक्‍के कर्मयोगी तथा अ्रवृत्तिपरायण 
पुरुष थे। दोनों अलग अछऊग ढंगसे विश्वव्यापी दृष्टिवाले 
थे; और अँसा होते हुओ भी दोनों पूरे पूरे भारतीय थे । 
दोनों भारतके दो भिन्‍न किन्तु सुसंवादी पहलू पेश करते 
हों और ओक-दूसरेके पूरक हों, जैसा मालम होता था । 
ह “- जवाहरलाल नेहरू 


लेखकका निवेदन 


हिन्दीमें गांधीजी और गुरुदेव के नामसे प्रकाशित हो रही 
मिस लेखमालाका आरम्भ अनोखे ढंगसे हुआ था। ३० जनवरी, 
१९४८ को गांधीजीका स्वगंवास हुआ । अुसके बाद ओक शामको जीवनमें 
विरल अवसरों पर ही अनुभवका विषय वननेवाली भक्तिभाक-झपूर्ण 
अवस्थामें लीन होकर मैं गांधीजीके जीवनके विविध पहलओंका विचार 
कर रहा था। कुछ समय बाद मैं अुसी भक्तिभावसे गुरुदेवके विषयमें 
भी विचार करनेको प्रेरित हुआ। और तुरन्त ही किसी अदृश्य भूमिकामें 
से प्रेरणा ग्रहण करके अंग्रेजीमें मेरा विचार-प्रवाह बहने लंगां। आन 
विचारोंको मैंने अुसी समय शब्दबद्ध कर लिया। जिस प्रकार जिस 
पुस्तकर्में छपे “ प्रास्ताविक ” नामक पहले लेखका जन्म हुआ। 

यह पहला लेख श्री नवीन गांधी और श्री धीरेन गांधीके 
पढ़नेमें आया। अुस समय ये दोनों भाओ गुजराती प्यारा बापु : 
नामक मासिक निकालनेकी योजना पर विचार कर रहे थे। अन्‍न्होंने 
सुझाया कि में अिसी तरह गांधीजी और गुरुदेवके विचारोंका तुलना- 
त्मक विवेचन करनेवाली लेखमाला जारी रखूं, तो आम. जनताके लिगे 
वह लाभकारी साबित होगी। $ 

यह विचार मुझे अच्छा लगा। दोनों महापुरुषोंके पवित्र 
स्मरणकी भावनासे आत्मा पुलकित हुओ। जिस तरह हर महीने जब 
कभी मुझे भीतरसे प्रेरणा होती में अक ही वैठकमें. ओेक लेख गुजरातीमें 
लिखने लगा। ये सारे लेख गुजरातीमें ही लिखे गये और ' प्यारा 
वापु में छपे। जिन्हें लिखते समय मैंने गांधीजी और गुरुदेवके वारेमें 
पहलेसे सोच-विचार कर लिखनेकी कोओ योजना नहीं बनाओ थी। 
भीतरसे अन्तरात्माकी जैसी प्रेरणा होती वैसा ही में लिख डालता 
था। अतः जिस लेखमालामें जिन विचारोंका विवेचन सूत्ररूपमें हुआ 
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है, वे भुस अुस समयके मेरे चिन्तन और मननके परिणाम हूँ। गांवीजी 
और गुरुदेवके जिन आद्शों और विचारोंने मेरे जीवन पर सूक्ष्म रीतिसे 
गहरा प्रभाव डाला, आऑन्‍न्हीं पर मेरा चिन्तन केन्द्रित होता था और 
असीको में शब्दबद्ध कर लेता था। 

जिस दृष्टिसे देखते ६ओ यह लेखमाला मेरे अल्पज्ञानसे मर्यादित 
है। जिसलिओ जिसमें जो भी दोप होंगे वे मेरे अपने दोप माने जायंगे। 

गुजरातीमें यह लेखमाला गांधी-गुरु” के नामसे पुस्तक-रूपमें 
प्रकाशित हुओ थी। अब नवजीवन ट्रस्ट असका हिन्दी संस्करण 
निकाल रहा. है, भिसके लिओ मेँ टस्टका हृदयसे आभार मानता हूं। 
श्री काकासाहब कालेलकरने जिस पुस्तककी प्रस्तावगा लिखकर मुझे 
कितना आभारी बनाया है, जिसे शब्दोंमें प्रकट करनेमें में असमर्थ 
हूं। जिसके लिओ में ऑन्हें कृतज्ञतापूवंक सादर और सप्रेम प्रणाम करता 
हूं। मेरी सूचनासे हिन्दी अनुवाद भाओ श्री सोमेश्वर पुरोहितने किया 
है, जिससे मुझे पूरा सनन्‍्तोष है। जिसके लिओ मैं ऑओन्हें अन्त:करणसे 
धन्यवाद देता हूं। 

आशा है यह हिन्दी संस्करण गांधीजी और गुरुदेवको ओकसाथ 
समझनेमें भारतीय जनताकी किचित्‌ सेवा करेगा और. अम्यासीजनोंको 
दोनों महापुरुषोंका अधिक गहरा अभ्यास करनेकी प्रेरणा देगा। 


हरिजन आश्रम, साबरमती गुरुययाल सल्लिक 
१-१२-१९५९ | 


भवतकी अंजलि 


महात्मा गांधी और कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर हमारे जमानेके 
दो महापुरुष हैं, भारतीय संस्कृतिके दो महान दिग्गज हैं। अआुनके 
विषयमें कोभी भी कुछ लिखे तो वह आकर्षक होगा ही। परन्तु जब 
भक्‍त-हृदय गुरुदयारू मल्लिक लिखें तब तो पूछना ही क्‍या ? गुरुदयाल 
-- चाचाजी -- गांधीजीके घनिष्ठ सम्पकंमें आये थे। ये अन्हींके 
परिवारके माने जायंगे। और कविवर रवीन्द्रनाथके तो वे जसीम 
- भक्‍त ठहरे। 
वैष्णव भक्‍त जिस प्रकार मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र और 
लीला-विग्नही क्ृष्णचन्द्रके बीच अभेद देख सकते हैं, अुसी प्रकार गुरु- 
दयालजी भी गुरुदेव और गांधीजीके वीच अभेद देखते. हैं। अपनी यह 
अभेद-दृष्टि अन्होंने जिस छोटीसी लेखमालामें अनेक प्रकारसे स्पष्ट 
कीहै। 
वह भी जिस हद तक कि गांधीजीने जब ब्रिटिश हुकूमतके साथ 
असहयोग करनेका आन्दोलन छेड़ा, तब गृरुदेवने कद्ध होकर अुसका 
कड़ेसे कड़ा विरोब' किया; परन्तु जिसे बिलकुल भूलकर मल्लिकजी 
अुस घटनाकों भारपूर्वक सामने छाये हैं, जब स्व॒देशी-आन्दोलनके 
दिनोंमें रविवाबूने ब्रिटिश सरकारके साथ अपना सम्बन्ध तोड़ दिया 
था। में नहीं मानता कि कवीन्द्रके अनुयायी अथवा आजके जमानेका 
जअितिहास लिखनेवाले जितिहासकार मल्लिकजीके साथ जिस विपयमें 
सहमत होंगे। परन्तु मल्लिकचाचा जितिहासकार नहीं हैं। वे तो भकक्‍त 
हैं ओर कवि हैं। और कवियोंका तो यह कुलब्रत ही होता है कि 
जहां तीत्न भेद दिखाओी देता हो वहां भी साधम्यं ढंढ़ कर दुनियाको 
चकित कर देना। 
असहयोगका आअुदाहरण हम छोड़ दें। महात्मा और कवीदछके 
न्‍्रीचके स्वभाव-भेद और वृत्तिभेदकों हम स्वीकार करें, तो झिन दो 
महापुरुषोंके बीच दृष्टिसाम्य और आदशं-साम्य सी कम नहीं था। 
जिस साम्यकी ओर पाठकोंका ध्यान खींचकर गुरुदयालजीने आजके 
जमाने पर बहुत बड़ा अपकार किया 
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कहा जाता है किं ग्रीक दार्शनिक प्लेटोने अपने विद्यागुरु 
सॉक्रेटीसके संवाद लिखते हुओ अपना तत्त्वज्ञान ही पेश किया है। 
जिस लेखमालामें मल्लिकजीने गांधीजी और ठाकुर दोनोंका जैसा 
चित्र देखा वेसा तो हमें देखनेको मिलता ही है, परन्तु असके साथ 
हम प्रत्यक्ष मल्लिकजीका चित्र भी सुन्दर रीतिसे देख सकते हैं। 
कहा जाता है कि प्रयागके पास गंगा-यमुनाके संग्ेममें सरस्वती गुप्त 
रूपसे मिल जाती है। प्रस्तुत लेखमालामें गांधीज़ी और गुरुदेवके 
संगमके साथ मल्लिकजी भी मिलकर त्रिवेणी बना रहे हैं, यह खोज 
निकालनेमें कठिनाओ नहीं होती। 

जिस लेखमालाके शीर्षक देखकर ही हमें पता चल जाता है कि 
मल्लिकजीकी दृष्टिमें जीवनके कौनसे पहलू सबसे अधिक महत्त्व 
रखते 

गांधीजीकी विभूति जितनी स्पष्ट और प्रकट है, भुतनी ही 
रवीन्द्रनाथकी भी है। भावी पीढ़ियां जिन दोनों महापुरुषोंकों स्वतंत्र 
रूपसे समझनेका प्रयत्न करेंगी। दोनोंने केवल अपने ही देश पर नहीं, 
परन्तु सारी दुनिया पर प्रभाव डाला है। रवीन्द्रनाथने अपनी अलौकिक 
कल्पना-शक्तिकी सहायतासे जीवनका रहस्य खोज निकाला और विविध 
प्रकारसे आकर्षक रूपमें असे दुनियाके सामने रखा। गांधीजीने अपनी 
अलौकिक श्रद्धा और वीरखृत्तिसे मानवताकी सेवा करनेका पुरुषार्थ किया 
और भ्षिस' प्रकार मानव-जातिको' अपर चढ़नेंकी तथा जीवन-रहस्यके 
पीछे रहे सत्यका साक्षात्कार करनेकी साधना बताओ। दोनोंके- जिस 
सन्देशको आजका मानव-समाज धीरे-धीरे समझने लगा है और 
कृतज्ञतापू्वंक अुसे स्वीकार करने लगा है। 

असी अिन दो महान विभूतियोंका ओकेसाथ स्मरण करना 
अत्यन्त आनन्ददायक है और पावन भी है। गृरुदयाल' चाचाजीने भेक 
सुन्दर विपयका आरंभ कर दिया है। हम आशा करें कि अनेक छोग 
झिस विपय पर लिखेंगे और भअिसे आगे बढ़ायेंगे।* 

स्वातंत््य-दिन काका कालेलकर 
१०--८--णुए्‌ 
# मूल प्रस्तावना गुजरातीमें थी। 
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गांधीजी ओर गुरुदेव 


१, प्रास्ताविक 


गांधीजी आदात्त और -जृत्तम जीवनमें मूर्त हुओ 
भगवद््‌गीता थे; गुरुदेव अपनिषदोंकी सचित्र आवृत्ति थे। 
ओक धर्मके अपासक थे, तो दूसरे सौन्दर्यके अपासक थे । 
परन्तु दोनों साथ ही साथ, यद्यपि अलूग अछग कोनोंमें, 
अंक ही सत्यके मन्दिरमें अपासना करते थे । 

गांधीजीने सेवाका संगीत चरखेकी धुनके साथ गाया; 
गुरुदेवने अपना जीवन संगीतकी सेवामें व्यतीत किया । 
अकने मनृष्य-जातिके सन्तप्त हृदयको आइवासन दिया; 
दूसरेने मनुष्यकी आत्माकों आनन्द प्रदान किया । परच्तु 
दोनों अओक ही साथ प्रेमके सुन्दर और मोहक वर्तुलमें घ॒मे । 

गांधीजीने नीत्तिके अनन्त मार्ग पर चलते-चलते 
प्रभका मार्ग ग्रहण किया; गरुदेवने प्रेमके सान्निध्यमें 
आनन्‍्दसे नृत्य किया और प्रभुके हृदयका गुप्त मार्ग 
खोज निकाला । 

अेकने कमलमें बिजलीका जो बाण है अस पर 
अपना ध्यान लगाया; दूसरेने बिजलीके बाणमें जो कमर 
है अुस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । परन्तु दोनोंने 
सत्यके दो पहलुओं --- मृदु और रुद्र, नम्र॒ और शक्ति- 
शाली -- का ज्ञान प्राप्त किया । 

गांधीजीकी दृष्टिमें यह दुनिया प्रभुका ओक कार्यारूय 
था; गुरुदेव जिस जगतकों भगवानका ओक आुद्यान मानते 
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थे । परन्तु दोनोंने निरन्तर कार्यमय जीवन बिताया । 
अकका कार्य था आनन्दमय बनानेका; दूसरेका कार्य था 
आनन्द अत्पन्न करनेका । 

गांधीजी मानते थे कि व्यक्तिकी समस्या जगतकी 
समस्या है; गुरुदेव मानते थे कि जगतकी समस्या व्यक्तिकी 
समस्या है । परन्तु दोनों जानते थे कि जीवन ओक सीधी 
लकीर नहीं बल्कि गोल वर्तुल है । 

अकने असा माना कि जीवन संगमरमरकी स्थूल 
राशि है; दूसरेने यह माना कि जीवन प्रेमका अभिसार 
है । अतः गांधीजीने अुस' अनगढ़े ढेरमें से कुशल मूत्ति- 
कारकी तरह ओक सुन्दर मूतिका निर्माण किया; जब कि 
गुरुदेवने फ़ूलोंकों चुनकर अपनी प्रियाकी वेणीमें अनहें 
सजाया । परन्तु दोनोंने जीवनको स्वीकार किया । अकने 
सेंवकके रूपमें, दूसरेने संगीतकारके रूपमें । अकने दासीके 
रूपमें, दूसरेने कुमारीके रूपमें । 

जिस प्रकार गांधीजी और गुरुदेव प्रभुके हृदयके 
अद्यानमें पल-पुसकर बड़े हुओ । अनके सन मानव-मन 
थे। अतः दोनोंके जीवनकी सुवास असी तरह अमर रहेगी 
जिस तरह भगवान अमर है । 


२. सत्य 


सत्य क्या है? असकी व्याख्या कौन दे सकता है? 
केवल सत्य ही दे सकता है? जिस प्रकार सुूर्यकी ज्योति 
- और तापकी कल्पना सूर्यको देखनेसे ही आ सकती है, 
असी प्रकार जिन छोगोंकों सत्यका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है 
वे ही कह सकते हैं कि सत्य क्‍या है । परन्तु वे भी 
सत्यकी सम्पूर्ण कल्पना नहीं करा सकते । असीलिओे ओअक 
बार गुरुदेवने अक विद्यार्थीकी हस्ताक्षर-पुस्तिकामें लिखा 
था : “ सत्यको महापुरुषोंने जिस रूपमें जाना है, अुससे 
भी वह अधिक गूढ़, अधिक रहस्यमय है । 
साधारण लोगोंकी दृष्टिमें जो कुछ सर्वोत्तम है, 
अुसीको वे सत्य कहते हैं । फिर भी बहुत बार वे सत्य 
और प्रभुके बीच भेद 'करते हैँ। परन्तु गांधीजी तो यही 
ते थे कि सत्य ही प्रभु है -- परमेश्वर है। जिस प्रकार 
समुद्र-तटके समीप रहनेवाले पानीका सम्बन्ध सम्पूर्ण समुद्रके 
समूचे पानीके साथ होता है, दोनोंमें ओक ही गण होता 
है; असी प्रकार प्रत्येक सत्यमें प्रभका आभास -- प्रभका 
शन -- होता है । 
सत्यके दो पहलू हैं: ओेक निकटका, दूसरा दूरका । 
अिसीलिओ अपनिषद्में अक स्थान पर कहा गया है कि 
सत्य निकट भी है और दूर भी है । अिसका अर्थ जैसा 
किया गया है कि सत्यमें निकट और दूर दोनोंका 
प्‌ 
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समन्वय और समावेश होता है । अिस परसे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि जो निकट है अुसका दूरके साथ 
सम्बन्ध है । 

गांधीजी जो निकटका था अस पर अधिक ध्यान 
देते थे; गुरुदेव जो दूरका था अूस पर अधिक ध्यान 
देते थे । अिसका कारण यह था कि दोनोंका स्वभाव 
भिन्न था । परल्तु दोनों अन्तमें सत्यके समन्वयकी दिशामें 
पहुंचे । 

गुरुदेवने अपनी ओेक कवितामें कहा है कि “तू 
घोंसला है और आकाश भी है ।” जिसका अर्थ अंसा 
घटाया जा सकता है कि जो घोसलेमें रहता है, अुसे 
जीनेके लिओ आकाशझके विस्तारकी भी जरूरत रहती ही 
है; और जो आकाशझमें अुड़ता है, अूसे विश्वामके लिओे 
घोंसलेकी जरूरत रहती ही है । 

सत्यका दर्शन करनेके लिओ गुरुदेव धरती पर 
चलनेकी जिच्छा या वृत्ति नहीं रखते थे । गुरुदेव कवि 
थे । और कविकी वृत्ति अर्थात्‌ विहंगकी वृत्ति-- व्योम- 
विहारकी वृत्ति । परल्तु गांधीजी प्रयोग-शालामें अपने 
प्रयोग करनेवाले किसी वेज्ञानिककी तरह हर कदेम पर 
जो कुछ जानने जंसा होता असे जान लेनेके बाद ही 
आगे कदम बढ़ाते थे । ह 

सत्यके दो रूप हें । अक रूप तपस्थयाका और 
दूसरा रूप आननन्‍्दका । गांधीजी सत्यको तपस्याके रूपमें 
देखते थे; गुरुदेव सत्यको आनन्दके रूपमें देखते थे । 


सत्य ७ 


यदि गुरुदेवसे कहा गया होता कि आप बुद्धकी 
म॒ति वनाओिये अथवा अनका चित्र अंकित कीजिये, तो वे 
असी मति या चित्र बनाते जिसमें बुद्धेके मुख पर 
विराजमान शान्तिकी -- अुस शान्तिकी जिसे मनुष्य 
जीवन-संग्राममें विजयी होकर ही प्राप्त करता है --झलक' 
देखनेवालेकी मिल सके । जब कि गांधीजी बुद्धकी मूर्ति 
या चित्र द्वारा देखनेवालेकों जिस वातका दर्शन कराते 
कि वुद्ध अुन कमजोरियोंके साथ लम्बे समय. तक किस 
तरह युद्ध करते रहे, जो कदम-कदम पर मनुष्यके अलूग 
अलग कामोंमें दिखाओ देती हैं । 


अपने अपने दृष्टिकोणके अनसार गांधीजी और 

* गुरुदेव दोनोंने सत्यका अक अंक पहल दुनियाको दिखाया । 

जिस सत्यके जो दो पहलू हैं, अुन दोनों पहलुओंके 

वीच जो सम्बन्ध है तथा आन दोनोंको ओक-दूसरेकी जो 

आवश्यकता रहती है, असके “विषयों मध्ययगके जेक 

कविने बड़ें सुन्दर ढंगसे ओक गीतमें अपने विचार प्रकट 
किय हू 


कवि -- घोंसलेमें तू रैन गवाया, कहां रहा तेरा गाना? 
अब तो सूरसे गगन छाया रे, तिमिर हुआ अवसाना। 

रेन चेन तोर घोंसलेमें रे, गगनमें तू क्यों माता ? 

अगम जथाह अति गभीरा, आसमें क्या सुख पाता ? 

पक्षी -- हृदसे हृदमें दिन वीता जव, भोग बहुत हम पाया 
हृदसे अहदमें जब में डूबा, तव ही आपा पाया। 
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३. धर्स 


गांधीजी और गुरुदेव दोनों धर्म-परायण थे । गांधीजीका 
जीवन-पथ नीतिका था और गुरुदेवका जीवन-पथ प्रीतिका 
था । यही कारण है कि गांधीजीको भगवद्गीता बहुत 
प्रिय थी, और गुरुदेवकों अपनिषद्‌ बहुत प्रिय थे। 
परन्तु नीति और प्रीति दोनों अक ही जीवन-सिक्केके दो. 
पहलू हैं । जब ओक व्यक्तिका सम्बन्ध | दूसरे व्यक्तिसे 
जुड़ता है, तभी नीति और प्रीतिका अुद्भव होता है। 
अगर कोओ आदमी जंगलमें जाकर रहे, तो असे नीति- 
शास्त्र जानने या: रचनेकी जरा भी जरूरत नहीं पड़ती । 
असका मन ही अुसका मालिक होता है । परन्तु जिस, 
क्षण वह दूसरे आदमीके सम्पकमें आता है, असी क्षण 
असे अपने और दूसरेके मनके बीच ओक पुल बांधनेकी 
जरूरत महसूस होती है । यदि यह पुल वह न बांधे, तो 
दोनोंका आपसी व्यवहार असंभव हो जाय । जिसलिओं 
दूसरे व्यक्तिके साथ नीति अथवा प्रीतिका मार्ग अपनाये 
सिवा असके सामने और कोओ चारा नहीं रह जाता । 


प्रीति और नीति दोनों धर्मवृक्षकी जड़ें हें । और 

जअिसी तरह हम यह भी. कह सकते हें कि समस्त 

संसारका जो मूल है, व्यक्तिगत जीवनका, जो मूल है, 

वही ,घर्म है। धर्मका अंसा अर्थ किया गया है: 

सारे जगतकों धारण करनेवाली वस्तु, नियम अथवा 
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विभूतिका नाम धर्म है । गांधीजीकी दुृष्टिमें ब्रह्माण्डको 
घारण करनेवाली परम नीतिमय शक्ति ही सत्य है; और 
गुरुदेवकी दृष्टिमें जगतको धारण करनेवोली परम विभूति 
ही प्रीतिमय परम पुरुष हैं। मानवका सारे ब्रह्माण्डके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिओे असे नीतिके मार्ग पर ले जानेवाली 
जो साधना है, असीमें मनुष्यका धर्म समाया हुआ हैं। जब 
तक असे असी साधना करनेकी प्रेरणा नहीं होती, तव तक 
वह धर्ममय नहीं वन सकता । 


सत्यको समझनेका मार्ग नीति हैं और परम प्रुरुषको 
पहचाननेका मार्ग प्रीति है | हरओक मनृष्यका अपना मारे 
होता है । असीलिओं धर्मके अनेक रूप, सत्यकी असंख्य 
व्याख्यायें और परम पुरुषके अगणित वर्णन देखने सुननेमें 
' आते हैं । परन्तु अन्तमें ये भिन्‍त भिन्‍न मार्ग अेकमें ही 
केन्द्रित होते हें--जिस प्रकार सारी नदियां समुद्रकी 
ओर वहकर अन्तमें जुसीमें लीन हो जाती हैं । परन्तु 
प्रत्येक व्यवित अथव। जातिको यह भूलना नहीं चाहिये 
कि अुसका धर्म कभी पूर्णताको प्राप्त नहीं कर सकता, 
वर्योकि पूर्ण तो केवल मौलिक, सार्वभौमिक सत्य या परम 
पुरुष ही है । जिस प्रकार कहानीके छह अन्चोंका हाथीके 
सम्बन्धमें किया हुआ वर्णन अधूरा था, अुसी प्रकार हमारे 
अलग अलग धर्म भी अपूर्ण ही हैं । परन्तु अितना सच 
है कि प्रत्येक घर्ममें अनंतता, शाइवतता और सत्यका कुछ 
न कुछ अंश जरूर होता है । 
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ओक महापुरुषका वचन है कि मनुष्य केवल अन्नसे 
नहीं जीता । जिसका भावार्थ जितना ही है कि अपने 
जीवनको सर्वांगीण बनानेके लिओ अन्नकी अपेक्षा मनष्यको 
अंक अधिक महत्त्वकी वस्तुकी जरूरत है। और वह वस्तु 
है -- धर्म । ४ 

हर धर्मके दो अंग होते हें: अेक मर्म और दूसरा 
कम । मर्मका अर्थ है मौलिक सत्यसे सम्बन्ध रखनेवाले 
विचार; और कर्मका अर्थ है अन विचारोंको अपने जीवनमें. 
बननेकी रीति । ये दो अंग पक्षीके दो पंखोंकी तरह 
हैं । जसे पक्षी अक पंखसे अड़ नहीं सकता, वेसे - ही 
किसी भी धर्मका अनुयायी जिन दोनों अंगों -- कर्म और 
मम्म -- के बिना जीवन-सत्यको पहचान नहीं सकता । 


४. आराधना 


अक धर्मशास्त्रमें लिखा है कि जो असीम है असे 
सीमाबद्ध करना पाप है । जिसीलिओं तो प्रत्येक महापुरुष 
अपने जीवनमें अक असी खिड़की हमेशा खुली रखता है, 
जिसके जरिये अुसका सम्बन्ध असीमके साथ सदा बना 
रहता है । ह 
ेल्‍ परन्तु सामान्य मनुष्य तो सीमामें ही बंधा रहना 
पसन्द करता है । अुसका घर अुसका अखिल जगत है, 
असा वह मानता है और अुसीके अनुसार वह चलता 
भीहै। ., 


आराधना ११ 


असका असा आचरण पूजाविधिके क्षेत्रमें विशेष 
रूपमें दिखाओ पड़ता है | मतिके बिना मनष्यका काम 
नहीं चलता। जिसलिओ वह मूर्तिका अुपासक बन जाता है। 
जिस प्रकार जो असीम ,है, निराकार है, असे मनुष्य 
आकारमें सीमित करके --- विशेष आकार देकर -- बन्द 
कर रखता है । अिस कारणसे यदि वह सावधान न रहे, 
तो असकी दृष्टि संकुचित बन जाती है । जिसका परिणाम 
यह होता है कि किसी ओक मूर्ति या मन्दिरके अपासकों 
और दूसरी किसी मूर्ति या मन्दिरके अपासकोंके बीच 
विसंवाद, मतभेद अत्पन्न होता है-। और वह जिस हद 
तक अग्र बन जाता है कि कभी कभी तो वे मार-काट 
करने पर भी तुल जाते हें । असी मार-काटका वर्णन 
“ हम अनेक देशोंके मानव-जितिहासमें पढ़ते हैं ।- 


असी संकुचित दृष्टिसि वचनेका ओक मार्ग है | वह 
है सीमितमें असीमको देखनेकी साधना करना । यही सच्चा 
धर्म है। विन्दुर्में सिन्चुके दर्शन करना, ' पिण्डमें ब्रह्माण्ड 'को 
देखना, व्यक्तिमें समष्टिको निरखना ही धर्मका सच्चा 
ध्येय है' । 

गांधीजी और गरुदेव दोनों बसे धर्मके अनयायी 
थे । अिसीलिओ तो दोनों मृतिपूजाके खिलाफ आवाज 
अठाते थे, मूर्तिपूजाका विरोध करते थे । 


मतिपूजासे क्या लाभ है, यह भी दोनों भलीभांति 
जानते थे | छोटे बच्चेको लिखना सिखाते समय दो 


है 
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लकीर खींचकर लिखवाना जरूरी होता है, ताकि वह 
दोनों लकीरोंके बीच अच्छी तरह वर्णमाला लिख सके । 
परन्तु जब अस वालकका हाथ अच्छी तरह सध जाता 
है, बोलचालकी भाषामें कहें तो जब असका हाथ “ पक्‍का ! 
हो जाता है, तब अुसे दो लकीर खींचकर लिखनेकी 
जरूरत नहीं रह जाती । यही वस्तु गांधीजी और गुरुदेवकी 
दृष्टिसि मूर्तिपूजाके बारेमें भी सच है | यदि मूर्तिका 
अपयोग केवल असीमका ध्यान धघरनेके लिओ ही किया 
जाय, तो असमें कोओ हर्ज नहीं । परन्तु मनुष्य बहुत 
बार अंसा. समझता है कि जिस मूर्तिकी वह पूजा करता 
है वह मूर्ति ही असका सर्वेस्व प्रभु है! 

जिसी कारणसे गांधीजी और गुरुदेव मूर्तिपूजाके बारेमें 
लोगोंको किसी भी तरहका प्रोत्साहन कभी नहीं देते थे । 
जिसलिओ गांधीजीका राम केवल रामायणका या अयोध्याका 
ही राम नहीं था, परन्तु अखिल ब्रह्माण्डका राम था । 
जिसी प्रकार जब ब्रह्मसमाजके अनुयायियोंको असा लगने 
लगा कि ब्रह्म तो केवल हम लोगोंके मन्दिरमें ही विहार 
करता है, तब गुरुदेव ब्रह्मसममाजसे बाहर निकल गये । 

बुद्ध भगवानके डाब्दोंमें धर्मकी अेक व्याख्या है 
“ ब्रह्म-विहार _--- वह ब्रह्म जो सवंत्र और सबसमें विहार 


“करता है । जैसा होनेसे अुस ब्रह्मको' केवल अपनी छोटीसी 


कोठरीमें बन्द कर रखना पाप है; यह विशाल समुद्रके पानीको 
अपने अक छोटेसे छोटेमें बन्द करने जेसा प्रयत्न है -- 
जो सचमुच असम्भव है ! 


५. ब्रह्मचर्य 


गांधीजी और गरुदेव दोनोंका ब्रह्मचर्यमें अगाध 
विश्वास था । क्‍योंकि वे वचपनसे यह जान गये थे कि 
अनके जीवनका ध्येय सदा ब्रह्ममें "आचरण करना: है । 

ब्रह्मके दो पहल हैं: प्रेम और नियम । अथवा 
अुसके दो रूप हें: सौन्दर्य और सत्य । परन्तु दोनोंके 
दर्शनकके लिओझे संयमकी आवश्यकता है । सामान्यतः लछोग 
जैसा मानते हैं कि जो मनुष्य सौन्दर्यका अुपासक है, आसे 
संयमकी आवश्यकता नहीं है । यह सन्नमुच बहुत बड़ी 
भूल: है । क्योंकि सौन्दर्यका आधार भी सत्यकी तरह 
संयम ही है । फर्क केवल जितना ही है कि कलाकार 
या कवि संयमको छल्द कहता है और सत्यका अपासक 
असे नियम कहता है । - 

जिस प्रकार गांधीजीको और गुरुदेवको ब्रह्मचर्यके 
दर्शनके लिझे जीवनमें संयमका >महत्त्व समझमें आ गया' 
था। गुरुदेवने सौन्दर्यके द्वारा अपने जीवनमें जिस संयमका 
विकास किया था; और गांधीजीने धर्म, कर्म और ब्तों 
हारा जिस संयमको आत्मसात्‌ किया था । अन्तमें तो 
दोनोंने  ब्रह्म-विहार ' --ब्रह्म-निर्वाण -- प्राप्त किया । 

'ब्रहा ओर “भ्रम' लिन दोमें जितना ही भेद 
है कि “ब्रह्म में संयमका समावेश होता-है और ' अ्रम 'में 
अस संबमका भंग होता है | भ्रम का कारण वहत वार 
अंक या दूसरे प्रकारका गुप्त अथवा प्रकट स्वार्थ होता 
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है; और अस स्वार्थके कारण सत्य या सौन्दर्य पर ओकं 
आवरण चढ़ जाता है । ४ 

गांधीजीने शारीरिक और मानसिक संयमों पर 
अधिक जोर दिया; और गरुदेवने आत्माको पहचाननेके 
लिओ आवश्यक संयमों पर अधिक जोर दिया । अनको 
दृष्टिमें सौन्दर्यकी अपासना आत्मज्ञाचका सरल मार्ग था । 
जअिसलिओ अन्होंने असी साधना की, जिससे संगीत, कला 
आदिका विकास हो । 

अंक अंग्रेज कविने कहा है कि जिस मनघष्यमें 
संगीतको जन्म देनेकी अथवा संगीतका आनन्द अनुभव 
करनेकी वृत्ति या शक्ति नहीं हे वह कपटी होता है। 
जिसका अर्थ जितना ही है कि अंसे मनुष्यमें संयम नहीं 
होता । जब मनुष्यके जीवनमें संयमका अभाव होता. है, 
तभी असके जीवनमें कुटिलता अथवा करता आती है । 

शारीरिक और मानसिक कब्रतों, तपों, संयमोंसे वही 
फल मिलता है, जो सौन्दर्यकी सच्ची अुपासना करनेसे 
मिलता है । अिसीलिओ करकार और सन्त अक ही 
कोटिके माने जाते हूँ । 

शारीरिक और मानसिक तपसे जो प्रकाश देखा 
जाता है, वही प्रकाश सौन्दर्यका अपासक भी देख सकता 
है । कारण यह है कि वह ज्योति, वह प्रकाश, ब्रह्मका , 
स्वरूप है । हम अंसा भी कह सकते हैं कि जहां जहां 
ज्योति विद्यमान है, वहां वहां ब्रह्मका विहार या आचरण 
होता है । 


प्रार्थना . श्५ 


आजकल ब्रह्मचयंका पालन नहीं होता । जिसीलिओं 
असंयम, अद्यांति और “असुन्दरता 'की वृद्धि हो रही है । 
गांधीजी और गुरुदेव दोनों हमें सिखा गये हें कि जीवनमें 
ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता है -- बहुत वड़ी आवश्यकता है । 


६, प्रार्थना 

गांधीजी अकसर कहा करते थे कि में अन्नके बिना तो 
थोड़े दिन जी भी सकता हूं, परन्तु प्रार्थनाके विना पलभर 
जीना भी मेरे लिभे असंभव है। जिसी प्रकार गुरुदेव भी 
प्रतिदित सुवह-क्षाम प्रार्थना कंरनेके महत्त्वको समझते थे । 
यहां तक कि अंतिम दिनोंमें जब अन्हें अतिशय शारीरिक 
कप्ट भोगना पड़ा, तव भी अन्होंने प्रतिदिन मौनमें वेठनेकी 
अपनी आदत नहीं छोड़ी । 

तो जिस प्रार्थनाका अर्थ क्‍या है? प्रार्थना छाब्दका 
सामान्य अर्थ “मांगना' किया जाता है । परन्तु क्‍या 
मांगना चाहिये और किससे मांगना चाहिये, जिन .दो 
प्रश्नेंके सही अत्तर पर प्रार्थाके सत्यका आधार 
रहता है । 

तव हम किससे अपनी आवश्यकताकी वस्तु मांगें? 
गुरुदेव और गांधीजीका यह विश्वास था कि जेक अैसा 
फानून या सृष्टिका करतार है, जो जगतमें हर व्यक्ति 
भर समणष्टिको प्राणगति अथवा जुन्तति करनेकी प्रेरणा 
देता है | झुस दगनून या करतारकों सव कुछ मालूम 
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है .और वह तीनों कालका ज्ञाता है । अुसका अदृश्य यह 
है कि सम्पूर्ण सृष्टिका अच्चसे अच्चतर और अच्चतरसे 
अच्चतम आध्यात्मिक तथा नेतिक विकास हो । यह 
विकास-वृत्ति ही मनुष्यका मूल प्राण है । और जिस 
विकाससे ही मनृष्यकी आत्माको सच्चा, समग्र अथवा 
सम्पूर्ण सन्‍्तोष मिल सकता है । जिसलिशे मनुष्यको ओक 
ही वस्तुकी विशेष॑ं आवश्यकता है। वह यह कि मनुष्य अखिल 
ब्रह्माण्केक पति अथवा अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिसे असी 
विनती या प्रार्थना करे कि वह असे आध्यात्मिक और 
नेतिक विकासका मार्ग बताये । जिसके सिवा, ब्रह्माण्डके 
पीछे रहे व्यक्ति या शक्तिकी जिच्छा भी यही है । 
जिसीलिओ मनुष्य प्रार्थना करता है: “प्रभो, तेरी जिच्छा 
पूर्ण हो !' 

“तू ही सब कुछ जाने प्रीतम ! 

तेरी जिच्छा पूर्ण हो। 


तू ही सबका प्राणाधार; 
तू ही जगका मूल आधार; 
तू ही सर्वे सकल करतार, 
तेरी जिच्छा पूर्ण ही। 


मान अपमान दोनोंमें प्रीतम ! 
सुख दुःखमें भी मेरे -- 
जनम मरणमें भी मेरे प्रीतम ! 
तेरी अिच्छा पूर्ण” हो । 


प्रार्थना १७ 


चांद सूरजको तू: ही चलावे, 
फूल फलको तू ही फलावे; 
अणू परमाण तू ही नचावे, 
तेरी जिच्छा पूर्ण हो।॥” 


परन्तु प्रभुकी थिच्छा पूर्ण हो, अिसके लिओे मनुष्यको 
अपनी स्वार्थपूर्ण भिच्छाका क्षय करना होगा । अिसीलिओे 
हर धर्मकी मूलभूत साधना मनुष्यके अहंकारको घटानेके 
लिओ होती है | «096७ एणाञा० पड 50 पीर्श सिंढ प्र 
॥४० ॥॥ 0९९८.” [तू अपनेमें मर जा, जिससे प्रभु॒तुझमें 
आ वसे |) जब 'ममत्व को मृत्यु होती है, तभी मनुष्यके 
हृदय और जीवनमें ओर्वरका प्रत्यक्ष अुदूभव होता है । 
असके पद्चात्‌ जेसे ज॑से असके प्रत्येक श्वासमें 'दासत्व 
का भाव पुष्ट होता जाता है, बसे वेसे अुसके हुृदयसे 
प्रभुके स्थायी सहवासके लिओ प्रार्थना या पुकार निकछती 
है । और वही सच्ची प्रार्थना हैं। अिसीलिओं तो गांधीजी 
निरन्तर यह अभिलापा रखते थे कि अुनके रोम-रोममें 
रामका वास हो | और गुरुदेवने भी गायत्रीका ध्यान 
घरकर अंसी ही आइझांक्षा रखी थी: 
४ भर्गी देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” 
शिसलिजे प्रत्येक व्यक्तिके अन्तरमें यही संगीत सदा 
सुनाओी पड़ता है : 
“में तो तेरा दातप्न, 
तू ही मेरी आस, प्रभुजी ! 
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है .और वह तीनों कालका ज्ञाता है । असका अदेश्य यह 
है कि सम्पूर्ण सृष्टिका अच्चसे अच्चतर और अच्चतरसे 
अच्चतम आध्यात्मिक तथा नेतिक विकास हो । यह 
विकास-वृत्ति ही मनुष्यका मूल प्राण है। और जिस 
विकाससे ही मनुष्यकी आत्माको सच्चा, समग्र अथवा 
सम्पूर्ण सन्‍्तोष मिल सकता है । जिसलिशे मनुष्यको ओक 
ही वस्तुकी विशेष आवश्यकता है। वह यह कि मनुष्य अखिल 
ब्रह्माण्डकके पत्ति अथवा अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिसे जैसी 
विनती या प्रार्थना करे कि वह असे आध्यात्मिक और 
तेतिक विकासका मार्ग बताये । जिसके सिवा, ब्रह्माण्डके 
पीछे रहे व्यक्ति या शक्तिकी जिच्छा भी यही है । 
जिसीलिओ मनुष्य प्रार्थना करता है: “प्रभो, तेरी जिच्छा 
पूर्ण हो !' 


“तू ही सब | कुछ जाने प्रीतम ! 
तेरी आजिच्छा पूर्ण हो। 


तू ही सबका प्राणाधार; 
तू ही जगका मूल आधार; 
तू ही सर्वे सकल करतार, 
तेरी जिच्छा पूर्ण हो। 
मान अपमान दोनोंमें प्रीतम ! 
सुख दुःखमें भी मेरे -- 
जनम मरणमें भी मेरे प्रीतम ! 
तेरी जिच्छा पूर्ण. हो। 
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चांद सूरजको तू- ही चलावे, 
फूल फलको तू ही फलावे; 
अणु परमाणु तू ही नचावे, 
तेरी जिच्छा पूर्ण .हो ॥” 


परन्तु प्रभुकी जिच्छा पूर्ण हो, जिसके लिओ मनुष्यको 
अपनी स्वार्थपूर्ण अिच्छाका क्षय करना होगा । जिसीलिओं 
हर धर्मकी मूलभूत साधवा मनृष्यके अहंकारको घटानेके 
लिओ होती है । «736 ण्रा०0 95७ 50 धातवा प्र6 प्रव३ 
॥४७ ॥ 7००. ” (तू अपनेमें मर जा, जिससे प्रभू॒तुझमें 
आ वसे |) जब “ममत्व ” की मृत्यु होती है, तभी मनृष्यके 
हृदय और जीवनमें औरवरका प्रत्यक्ष अुदभव. होता है । 
असके पश्चात्‌ जैसे जैसे अुसके प्रत्येक श्वासमें “दासत्व ' 
का भाव पुष्ट होता जाता है, वैसे वेसे अुसके हृदयसे 
प्रभुके स्थायी सहवासके लिओ प्रार्थना या पुकार निकछती 
है । और वही सच्ची प्रार्थना हैं। अिसीलिओ तो गांधीजी 
निरन्तर यह अभिलाषा रखते थे कि अनके रोम-रोममें 
रामका वास हो । और गुरुदेवने भी गायत्रीका ध्याव 
बरकर अंसी ही आकांक्षा रखी थी: 


४ भर्गो देवस्थ धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ |” 


जिसलिश प्रत्येक व्यक्तिके अन्तरमें यही संगीत सदा 
सुनाओ पड़ता है: 


१ मे त्तो तेरा दास, 
तू ही मेरी, आस, प्रभुजी ! 


१८ गांधीजी और गुरुदेव 


सब कुछ मेने तुझसे पाया, 
तो भी मिटी न प्यास; 
अब तो अओेक ही वरदान मांगूं, 
वह है तेरा सहवास । 


तू ही सब कुछ जाने, प्रभुजी ! 
फिर में क्‍यों करूं कयास ? 
जो तुझ भावे सो ही भला 
फिर में क्‍यों होअं निराश ? ” 


3. ब्रैत 


मनुष्यके जीवनमें ब्रतोंका क्या स्थान है ? गांधीजी 
मानते थे कि ब्रतोंका हमारे जीवनमें बड़े महत्त्वका स्थान » 
है । यदि मनुष्यको अपना स्वधर्म जानना हो, तो असे 
अपने कुदरती स्वभावकों संयममें रखनेकी कोशिश करनी 
होगी । असके विना असके जीवनमें कभी तटस्थता नहीं 
आयेगी । अजिसी कारणसे हमारा व्यक्तिगत सांसारिक 
जीवन ब्रतोंके द्वारा संयत बना दिया गया है। जिस 
प्रकार नदीके सतत बहनेवाले प्रवाहके लिओ दो किनारोंकी 
जरूरत होती है, अुसी प्रकार जीवनका प्रवाह सरल और 
निरन्तर गतिसे वहता रहे अिसके लिओ ब्रतोंकी जरूरत 
रहती है । अथवा यों भी कहा जा सकता है कि जिस 
तरह पानीके प्रवाहकां वेग बढ़ानेके लिभे नदीमें जगह 


हर : ब्रत श्र 
जगह बांध बांधने पड़ते हैं, अुसी तरह ब्रतोंका पारूत 
करनेसे जीवनकी गतिकों वेग मिलता है । 


गुरुदेव भी जीवनमें ब्रतोंकी आवंश्यकताक़ो स्वीकार 
करते थे । जब जब वे कोओ ब्रत लेते थे, तब असका: 
पालन अन्त तक करते थे । अदाहरणके लिओ, यज्ञोपवीतके 
अवसर पर ब्राह्मणोंने दीक्षा देते समय अनसे दिनमें कभी 
न सोनेंका ब्रत लेनेको कहा, क्योंकि  दिनमें सोनेसे आलस्य 
बढ़ता है और आलस्य मनुष्यको --- विशेषत: ब्रह्मचा रीको --- 
शोभा नहीं देता । गुरुदेवनें वह ब्रत लिया और जीवनमें 
कभी असका भंग नहीं किया । यहां तक कि जब गांधीजी: 
१९४० में शॉतिनिकेतन आये थे, तब गुरुदेवकी तबीयत 
अच्छी न होनेसे आओन्होंने गुर्देवको सलाह दी कि वे 
दिनमें, खास करके भोजन करनेके बाद, थोड़ा आराम 
लें:तो अन्हें लाभ होगा और अुनके शरीरमें ताजगी रहेगी । 
लेकिन गुरुदेवने कहा कि दिनमें न॑ सोनेका मैंने व्रत लिया 
है । फिर अन्होंने गांधीजीको वह वात सुनाओ, जब 
१२ वर्षकी  आयुमें यज्ञोपवीतके समय अन्होंने यह ब्रत 
लिया था ।. सुतकर गांधीजी वोले: “ जैसी स्थितिमें 
आप अपने ब्रतका भंग करें, यह तो में आपसे नहीं कह 
- सकता । परन्तु आपकी तबीयतको देखते हुओ जितनी 
सिफारिश तो में कर सकता हूं न? ” 


गांधीजी अ्षपने आश्रमवासियोंसे अमुक ब्रत छेनेको 
कहते थे और वे ब्रत अनसे लिवाते भी थे। जब ब्रत 


बे 
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लेनेवाले अपने ब्रतका भंग करते, तो अन्हें बड़ा दुःख 
होता था; परन्तु दूसरोंके ब्रतभंगके लिओे वे स्वयं ही 
प्रायश्चित्त करते थे। गुरुदेव किसीसे व्रत लेनेकी सिफारिश 
नहीं करते थे, न जिसके लिओ किसी पर कभी दबाव 
डालते थे। वे अंसा मानते थे कि मनुष्य स्वयं 
समझ-बूझकर ब्रत लेना चाहे तो ले, परन्तु दूसरे किसी 
मनुष्यके सामने असकी प्रतिज्ञा न करे । असे केवल 
अन्तरयामी प्रभुको साक्षी रखकर ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिये । 
अन्य किसीको अितना भी जाननेकी जरूरत नहीं कि' 
अम॒क मनष्यने अमृुक बन्रत लिया है। ग्रुदेव यह भी 
कहते थे कि' ब्रत लेना ही हो तो प्रत्येक मनृष्य अपनी 
समझ और शक्तिके अनुसार तथा स्वेच्छासे ब्रत ले । 
और किसी समय ब्रतका भंग हो जाय, तो निराश हो 
जाने और असके लिओ प्रायश्चित्त करनेके बजाय असी 
ब्तके दृढ़ पालनके लिओ वह अपने प्रयत्नोंकों दृढ़ वांये, 
स्वयं अधिक सावधान और जाग्रत बने । ब्रतभंग होनेसे 
असने कोओ बड़ा प्राप किया है, असा विचार मनमें न 
लावे । और, कोओ असी अंग्र तपस्या न करे, जिससे 
जीवन-छन्दमें विघ्न आत्पन्न हो और जिससे मनमें यह 
बात बैठ जाय कि जीवन अक संग्राम है। वास्तवमें जीवन 
मधुर संगीत है, तालबद्ध नृत्य है । जीवनका विकास _ 
कमलके विकासके समान है । वह अपने छंन्दसे विकास 
करता है । जीवनका ध्येय अंक बार निर्चित हो जानेके 
बाद प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अुस ध्येयको सफल बनानेके 


त्यागकी साधना २१ 


लिओ अमृक ब्रतों या संयमोंका पालन करता है -- जिस 
प्रकार कोओ कलाकार अपनी क्ृतिका सर्जन करते समय 
अमुक प्रकारका संयम पालता है । 


८. त्यागक्की साधना 


ओअक वार ओक साधकने अक संतसे पूछा : “ महाराज, 
आपने गीता पढ़ी है? ” संतने जवाब दिया: “में अपढ़ 
आदमी गीता कंसे पढ़ सकता हूं? फिर भी गीत़ाका जो 
तात्पर्य है, अुसका अपने जीवनमें अमलरू' करनेका प्रयत्न 
में जरूर क़रता हूं ।” जिस पर साधकने पूछा: “यह 
केसे संभव हो सकता है, महाराज ? गीता पढ़े बिना 
असके तात्पयेंको आप कैसे समझ सके ? ” संतने जवाब 
दिया : “ भाओ, गीताका तात्पर्य है --त्याग । और 
त्यागवृत्तिका अपने जीवुनमें विकास करनेका मेंने बार-बार 
प्रयत्त किया है । फिर भी मुझे अिसमें अभी तक सफलता 
नहीं मिली है! परन्तु मेरा प्रयत्त तो हमेशा चलता ही 
रहता है । 

संतकी बात सच है । प्रत्येक धर्मका मूल अंग 
त्यागवृत्ति ही है । प्रकृतिके राज्यमें मनुष्यको प्रवृत्तिके 
मार्ग पर चलना पड़ता है | अुस समय असकी भ्रेक ही 
वासना प्रवलू होती है: वस्तुओंका संग्रह करनेकी। परन्तु 
अुसके जीवनमें ओक समय अँसा भी जाता है, जब वह 
भवृत्ति-मार्गका त्याग करके , निवृत्ति-माग॑ पर चलना 
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| करता रे जय ४ ग्मः हट ब्क द्ाप न्‍्< १02 273 हा 

आरभ करता है । अस डिससे ही असफी शामसी स्मे- 
साधनाका < पस्भ लक्टज है 5 कपत भा न्‍ गाना पु 

मिवोका आरंभ होता के, असा कहा आा सकता हू ॥। 
रेप व्क्ढ + ्ः हा शहर हा 

परन्तु अंतर्म वह आन संग्रह की हुआ सर्धुजोंकि खींच 


रत्न का हक पा पल्कल्ल सकल >्नजअंजक एप फककरफकजर | /”' शावना पार 
है कार था जनक रशाजाका तरहश संभाणशका सातना के 
वाता है 
राकता हू । 
हे क्या हु है ऑहनह- हो 8 रा अ्ठना "का हम हर हज हो हट कत> 5-० ष््रय विनर 

अब प्रतस यह सकता ॥# : मनस्य सास ज्िका बिनस 

न स्पा ता डे आर ता 0, आरीक अधि# ना अब ह पक प य़्गा 
करके यया पाता है? असका अलर अगनिषदोंमें दिय 
गया हैं | त्याग लिका लिकास करके सरष्य बअद्यकों प्राप्त 


करता जिला 20 +३॥ 28॥ लि] (लीन कक मर ध अजकी जन के प्ना रा या न्ज राम्धर # कल णय्गा हु 
क्ररता कु अथना पफ्रद्यत् साथ अपना सच्या सम्बन्ध स्यापत 


करना 25 स्तन व्य का आः ण़ि र्ज तने हे हपाताक प्राए भसगगना 
फरता है । ब्रद्म का अब हैँ जीतनसेम पृणनसा या समग्रता । 


८ 


और यह पूर्ण या समग्रता तो मनणकी आत्मामें हो 
समायी हुओ है । जिसलिये त्यागवुतिका विकास करनेसे 
मनुष्य अपनी आत्माकों पहचानता है। भूसकी आत्मा 
परमात्माका अंक अंश है । 
गांधीजीने त्यागकी साधना गीतारीं सीखी थी; 
गुरुदेवने बह साधना अपनियदोंसे सीखी थी। शिसीलिखें 
अन्तमें साधनाके क्षेत्रमं दोनों भेक-दुसरेका आलिंगन कर 
सके; अथवा दोनोंका मुख्य मंत्र ओशोपनिषद्का पहला 
इलोक वन गया: 
ओज्ञावास्यम्‌ अिदम्‌ सर्वम यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीधा: मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥। 
गीतामें त्यागकी साधनाके अलूग अछहूग क्रम दिये 
गये हूँ । अिसलिओ गांधीजीने गीताको माताका स्थान 
दिया । जिस प्रकार कोओ माता अपने बालकको ओअेक 


ज 
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ओअक कदम चलना सिखाती है, अुसी प्रकार गीतामाताने 
गांधीजीको आध्यात्मिक मार्ग प्र अंक अंक कदम चलना 
सिखाया था । परन्तु गुरुदेवने त्यागकी' साधना अपने 


जीवनके अनुभवोंसे और कवित्वके कीमियासे सीखी थी ।. 


कवित्वके कीमियाका अर्थ है कविताकी रचनाका रहस्य । 


जिस प्रकार कवितामसें कोओ विशिष्ट विचार होता है और 


कविताकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द, अस विचारको 
प्रकट करता है, असी प्रकार मनुष्यके प्रत्येक कार्यमें, 
प्रत्येक विचारमें, प्रत्येक वृत्तिमें ब्रह्मका. दर्शन या ब्रह्मकी 
झांकी होनी चाहिये । सामान्य शब्दोंमें कहें तो जिसका 
अर्थ जितना ही होता है कि दुनियामें मनुष्यको माल- 
मिल्कियतसे अधिक पूर्णता जीवनमें प्राप्त करनी चाहिये । 
/ प्रभो, मेरा सब-कुछ में तुम्हारे चरणोंमें अपंण करता 
' हूं” --अंसी वृत्ति अथवा भावना रखनेसे मनृष्य त्यागवृत्तिका 
आसानीसे विकास कर सकता है । जिसीलिओ अन्तमें 
श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनको यह अपदेश देते हैं: 

“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ ओक॑ शरणं ब्रज ।' 
सव धर्मोका त्याग करके तू मेरी शरणमें आ जा | - 

गीतामें साधनाका प्रत्येक क्रम बुद्धितसि समझाया गया 
है ओर अपनिषदोंमें ध्यानसे । परन्तु दोनोंका हेतु तो 


अंक ही है -- मनुष्य ममत्वको छोड़ कर ब्रह्ममें विीन 
हो जाय । 
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न 


९, कर्ला 
: ओक बार ओक अध्यापकने अपने आसपास जिकटठे 
हुओ विद्याथियोंसे पूछा: “कलाका क्‍या अर्थ है? ” 
सबसे छोटे विद्यार्थीनी जवाब दिया: “ कलाका अर्थ 
है-- काल, आ। ह 
और सुन्दरका अर्थ क्‍या है?” अध्यापकने पूछा । 
विद्यार्थीका अत्तर था: “,जिससे मनष्यके भीतर 
सु हो वह सुन्दर है । ” छोटे विद्यार्थीके अिन दो अत्तरोंमें 
कलाका पूर्ण रहस्य समाया हुआ है । 
कोओ कलाकार ओक मूति बनाता है । जिसके पीछे 
असका क्या अदह्ेश्य हो सकता है? केवल यही कि 
जो वस्तु या व्यक्ति कालमें निवास करता है अुसका वह 
आवाहन करता है, असे निमंत्रित करता है । अर्थात्‌ असके 
भीतर जो सत्य है असे रूप या आकार देकर कलाकार 
अमर बनाता है, आकर्षक बनाता है । जेसे किसी मांके 
दिलमें अपने बच्चेके लिओ प्रेम तो भरा ही होता है, 
परन्तु वह अदृश्य रूपमें रहता है। जब बच्चेको देखकर 
मांका प्रेम अमड़ पड़ता है और वह बच्चेकी चूम लेती 
है, तब मां अपने भीतरके अदृश्य प्रेमको चुम्बनके रूपमें 
आकार प्रदान करती है । 
. कलाकार अपनी कृतिको सुन्दर क्‍यों बनाता है! 
जिसके पीछे भी अेक ही अुद्देश्य हो सकता है । कलाकार 
र्ड 
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अपनी कृतिकी सुन्दरताकों देखकर अपने हृदयको सुन्दर 
बनाना चाहता है । अगर अपनी सुन्दर कृतिको देखकर 
कछाकारका अन्तर सुन्दर न बने, तो वह्‌ सौन्दर्य अुसी 
तरह क्षणिक बन जाता है, जिस तरह सुन्दर पटाखोंमें 
आगकी चिनगारी छगानेसे वे क्षणभरमें राख हो जाते हें। 


गांधीजीका जीवन-मंत्र था: सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ ; 
और गुरुदेवका जीवन-मंत्र था सुन्दरमू, शिवम्‌, सत्यम्‌ । 
परन्तु दोनोंका 'मिलाप हुआ शिवमके तीथे पर 


प्रभु तो त्रिमूति है; अथवा दूसरे शब्दोंमें असके तीन 
आकार हैं: सत्यम्‌ - शिवम्‌ - सुन्दरमू । जिसलिओ भनुष्य 
चाहे सत्यम्‌का अपासक हो, शिवम्‌का अपासक हो अथवा 
उल्स्मुका अुपासक हो, अन्तमें तो वह प्रभुको ही प्राप्त 
करता है। 


गांधीजीको कुदरतकी कला बहुत प्रिय थी और 
गुरुदेवको भी वह बहुत प्रिय थी । गुरुदेवको- मनुष्यकी 
निर्माण की हुओ कला, यदि कृति सुन्दर हो तो, अच्छी 
लगती थी । अनकी यह श्रद्धा थी कि सौन्दर्यके द्वारा 
मनुष्यका हृदय किसी अनोखे ढंगसे, धीरे-धीरे, शिवमको 


पहर्चानना और . अुसे अपने जीवनमें अतारना सीख 
लेता है । ह 


१ >' 
गांधीजी जब किसी कलाकारकी सुन्दर कृतिको 
देखते थे, तव सबसे पहले अनके हृदयमें यह प्रइन अठता 
था कि जिसका प्रयोजन क्‍या है? क्‍या यह क्ृत्ति मेरे 
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जीवनको अधिक अज्ज्वलू बनानेमें मेरी मदद कर सकेती 
है? परन्तु अिसका यह अर्थ नहीं कि यदि गांधीजीने 
विष्णुकी सुन्दर प्रस्तर-मूति देखी होती, तो वे यह प्रश्न 
पूछते कि विष्णुका क्या अपयोग है? क्या में जिससे 
मसाला पीस सकूंगा ? नहीं, वे जैसा कभी न पूछते । 
वे विष्णुकी मूर्तिका सौन्दर्य देखकर असमें विष्णुका ध्यान 
कर सकते थे और असके द्वारा अपना जीवन अधिक 
अज्ज्वल बना सकतें थे | और अआनके लिये वह मूर्ति 
सुन्दर मानती जाती । 


प्री 


भिस .तरह गांधीजी और गुरुदेवने कलाके दोनों 
पहलुओं --- सौन्दर्य और  अपयोगिता -- का समन्वय 
किया था । 


ओक अन्य प्रकारसे भी अन्होंने जिन दो पहलुओंका 
समन्वय किया था । कलाका विषय जीवन है और जीवनका 
विषय कला है । अथवा जीवनका अर्थ है अमुक आदवरशें 
या सत्य । जिन आदशों या सत्योंकों मनुष्य जब किसी 
भी तरह अपने जीवनमें अतारता है, तब वह कलाकार 
बनता है । जिसी लिओ गुरुदेव बार-बार जिस बात पर 
जोर देते थे कि कला ही जीवन है; और गांधीजी भार- 
पूर्वक कहते थे कि जीवन ही कला है । अथवा यों कहा 
जा सकता है कि वे जीवनकी प्रत्येक' कृतिमें कलाके तीन 
गुणोंका -- कुशलता, सौन्दर्य और शुभका --- समन्वय हुआ 
देखना चाहते थे । 
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गुरुदेवकी 'गीतांजलि ' में छपी जरेंक कविता याद 
आती है जिसका भाव है: सन्ध्याका समय था। गांवकी जेक 
नववधू दीपक लेकर नदी-किनारे जा रही थी । रास्तेमें 
घना अंधकार फैला हुआ था। रास्ते पर चलनेवाले पशथिकोंने 
जिस नववधुसे प्राथेना करके कहा : तुम हमें जरा दीपक 
बताओ; असके प्रकाशमें हम रास्ते पर अच्छी तरह चल_ 
सकेंगे ।” वधूने अत्तर दिया :- “आज में अपना यह दीपक 
अुस तारा-मंडलको ही अपेंण करनेके लिझभे नदी-किनारे 
जाती हुं, जो स्वयं ज्योतिर्मय है और आकाशमें कंठकी 
मालाकी तरह सुशोभित है । आज में अपने जिस छोटेसे 
दीपकको भुन ताराओंके प्रतिबिम्ब पर वहता छोड़ंगी । ” 


कलाका अंतिम और श्रेष्ठ अहेश्य प्रभुको सर्वेस्व 
अर्प0ण करनेका है । परच्तु अपंण करनेसे पहले मनुष्यको 
जो कुछ सत्य, शिव और सुन्दर लूुगता है अुसका ध्यान 
धरना पड़ता है, असमें तल्‍लीन हो जाना पड़ता है । 
किसी भी वस्तु या व्यक्तिका ध्यान करनेका. अर्थ है 
वार-बार अुसका गुणगान करना । हि 

अिसीलिओ रस्किनने ओक जगह कहा है: «#त दा... 
0$ छा05०.” --- सारी कला प्रशंसा ही है । 


जीवनमें जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है, अुसकी 
सच्चा कलाकार अपनी कृति द्वारा प्रशंसा करता है । 


डी 


- १०. साहित्य 


जीवन सूर्यके समान है । कला, साहित्य, दशन, 
विज्ञान आदि अस सूर्यकी अछूग अछग रंगीन किरणें हैं । 
अर्थात्‌ जिनमें से हरओेक पर जीवनकी छाप पड़ती है तभी 
वह हितकारी हो सकता है । अैसा लगता है कि गांधीजी 
और गुरुदेव साहित्यको भी जिसी दृष्टिसे देखते थे ।. 
किसीने अनसे पूछा होता कि साहित्यका क्‍या अर्थ है, तो 
अन्होंने हंसते-हंसते किन्तु गंभीरतासे ओुत्तर दिया होता: 
“साहित्य वह काल्पनिक अथवा वास्तविक कृति है, जिसका 
हेतु सबका हित या कल्याण है । साहित्यका अर्थ है 
सह-हित ) 


जिसी कारणसे गांधीजी और गुरुदेवने मृध्ययुगके 
: संतोंकी तरह अपनी प्रान्तीय भाषा गुजराती या बंगालीको 
पंडितोंके पंजेसे छुड़ाकर असे जन-साधारणके लिओ सरल 
और सुबोध बना दिया। सच्चा साहित्य भी सत्यकी 
तरह समाज-लक्षी होता है । वह सबको निमंत्रण देता 
है । अुसके सहभोजमें कोओ अछूतकी तरह बाहर खड़ा 
नहीं रहता । । 


दोनोंको साहित्य-सर्जनकी प्रेरणा किसी राजाके 
दरबारसे या किसी अमीरकी ओरसे नहीं मिली । वे तो - 
अपनी भाषाके द्वारा असीको व्यक्त करतेः थे; जो मनुष्य- 
॥े रे 
| 
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! 


जातिकी चेतनामें स्फुरित होता है| वे जिस स्पन्दतको 
बाह्य रूप देते थे । मनुष्य अपना सच्चा रूप जिस तरह 
दर्षणमें देख सकता है, अुसी तरह जिन दोनोंका साहित्य 
अन्तरके स्पन्दनके प्रतिबिम्वके समान था । अपनी रचनाओं 
द्वारा गांधीजी और गुरुदेव पाठकसे मानों यह कहते थे: 
४ जाओ पाठक, तुम जो कुछ पढ़ते हो अुसे तुम अपनेको 
पहचाननेका निमित्त बनाओ । असे .असा निमित्त बनानेमें 
तुम्हें कोओ कठिनाओ न हो, जिसीलिओे हमने अपनी 
कृतियोंको आनन्‍्ददायंक भी बताया हैं । जिसके सिवा, 
अगर - हमारा. साहित्य पढ़कर असमें तुम्हें कोओ बात 
अच्छी न छगे, तो भी यही समझना कि वह भी 
तुम्हारे भलेके लिओ ही लिखी गओ है। क्योंकि हमारा 
हेतु केवल यही है कि तुम अपना सच्चा हित समझ 
सको । / ै 
कुछ लोग यह कह सकते हें कि गुरुदेवका साहित्य- 
अधिक कल्पना-प्रधान है भौर गांधीजीका साहित्य कम 
कल्पना-प्रधान है; जिसलिओ दोनोंके साहित्यमें बड़ा फंके 
है । परन्तु जिस कथनका अथे यदि जैसा हो कि गुरुदेव 
और गांधीजी अपनी रचनाओंमें वास्तविकताका खयाल 
नहीं रखते थे तो यह गलरूुत है । अनकी वास्तविकता 
कुछ अलग ही प्रकारकी थी | अुनका आधार जीवनका 
सत्य था। और सत्यकों जाननेके लिओ पासकी और दूरकी 
दोनों दृष्टियां आवश्यक होती हें । गुरुदेव कल्पना द्वारा 
(कल्पताका अर्थ शेखचिल्लीकी जैसी त्तरंगें नहीं, परन्तु 
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आत्माका आविर्भाव) भीर गांधीजी बुद्धि द्वारा (बुद्धिका 
अर्थ मनका भावावेश नहीं, परन्तु जाग्रत आत्माका 
विश्लेषण) प्रत्येक वस्तुको समझते थे और संयमके साथ 
असकी व्याख्या या आलेखन करते थे । आजके साहित्यमें 
जिसे वास्तविकता कहते हैँ, असके वारेमें दोनोंका मत 
अकसा मालम होता है । वह मत गुरुदेवके दब्दोंमें 
दिया जाय तो : ए७शीघआ 78 धा्भराधा॥॥ +- वास्तववाद 
या यथार्थवादका अर्थ है हैवानियत । 


जिस प्रकार कहनेका -हेतु यह है कि सत्य और 
वास्तविकतामें गहरा भेद है । अक फोटोग्राफरकी दृष्टिमें 
किसी वस्तुका सत्य है अुसकी हुवहू फोटो लेना; जब कि . 
कलाकारकी दुृष्टिमें अुस वस्तुके भीतर छिपे हुओ मृक 
प्राणको मर्त रूप देनेका महत्त्व है । 


गांधीजी और गरुदेवका साहित्य अेक कंछाकारकी 
रचना है, न कि फोटोग्राफरका चित्र । 


११. शिक्षण 


ओक समय जैसा था जब कि पश्चिममें और बादको 

भारतमें भी शिक्षाकी व्याख्या करते हुआ यह कहा जाता 
था कि शिक्षाका मूलं अुद्देश्य परा०० ए५ (थी आस) है। 
अर्थात्‌ विद्यार्थीकों ए०४॥ाष्ट “- वाचन, जप्पंपड़ -- लेखन , 
और #&पं.्ण०१०-- गणित सिंखानेमें शिक्षाका सारा अुद्देश्य 
पूरा हो जाता है! जिसके साथ साथ शिक्षकोंका भी 
माता-पिताके समान यह मत था कि विद्यार्थी मार खाये 
बिना विद्या नहीं सीख सकता । जिसीलिओं यूरोपमें कओऔ 
वर्षों तक यह कहावत प्रचलित थी कि: 

४8 जता, 8 ल््ीत करा. छर्भधएै-प686... 

गपाल ग्राणा8 ए०ए 96 पीछा, ॥6 96 ॥6ए ४९. 


[स्त्री, बालक और अखरोटके पेड़ोन आप जितना 
« अधिक पीटेंगे, अुतने ही वे अधिक अच्छे साबित होंगे ।.] 
जिस नियमका अनुसरण करके जो शिक्षा-पद्धति. 
तेयार की गओ थी, असमें प्रभुका स्थान कहीं नहीं था । 
और हो भी कंसे सूकता था? क्योंकि प्रभुकी दृष्टिसे तो 
सीखनेके लिओ सबसे अआत्तम वातावरण प्रेमका ही होता है । 
भारतमें लमभ्ग पिछले १०० वर्षसे शिक्षित मनुष्य 
“कलम-बावू ” कहलोता था, जिसका काम दफ्तरमें वेठकर 
केवल कलम चलाना रहता था । और जहां विचार और 
विवेक-शक्ति होनी चाहिये थी, वहां मानसिक गुलामी होती 
३१ 
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थी ॥ जिसके परिणाम-स्वरूप शिक्षित मनुप्य --- जो अुस पर 
सत्ता चलाता था अुसीका -- रबर-स्टैम्प बन जाता था । 
वह जिस तरह अपना परिचय करानेमें आनन्द लेता था : 
7 था शा, 72॥0. (में वही ट्ट्‌ जो वे हः ॥ ) । 

असी स्थिति देखकर गृरुदेवने शांतिनिकेतनकी स्थापना 
की । असका अद्ेश्य था विद्यार्थियोंको कुदरतके सान्निध्यमें 
वेठाकर और मनुष्यकी सेवा करके भगवानकी झांकी कराना । 
परन्तु अंसी झांकी आसानीसे तभी हो सकती है, जब कला 
और संगीत द्वारा आनन्दमय वातावरण खड़ा किया जाय । 

शान्तिनिकेतनका आदर्श था देनिक कामकाजमें और 
शिक्षा-पद्धतिमें विद्याथियोंको . अस तरह निवद्ध कर देना 
कि वे अपना सब काम स्वयं कर सके और संयमका पालन 
करके अपने चरित्रका निर्माण कर सकें | संक्षेपर्में असा कहा 
जा सकता है कि शान्तिनिकेतनका आदशें यह था: 
पछद्वात्रणाए णी 7॥766 5 -- णी ह6 शल्या।, णी 6 ग686 थातं.. 
० ॥86 ॥०70, अर्थात्‌ हृदय, मस्तिष्क और हाथका समन्वय । 
जिस आदर्श और पश्चिमके आदशके बीचका भेद हम 
आसानीसे समझ सकते हें। « 

पहलेकी शिक्षा-पद्धतिमें सारा भार मस्तिष्क पर दिया 
जाता था; हृदय और हाथका विकास करनेकी अस शिक्षा- 
पद्धतिमें कोओ गृंजाअश ही नहीं थी। आजके जमानेमें शिक्षा- 
का अद्देश्य भी प।7०० छः5-- श्री अचूस--हो सकता है। 
परन्तु दूसरे प्रकारसे : पझ्न०्शअंधधगाए ॥0 & गर०ए वंत०8, िं०शज- 


गए [00 & छाध्याएशः गार्त पत्कांनोाए 0 एणा एज इथी 
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शीश ४०0 धा& ४०6. अर्थात्‌ शिक्षित सनृष्य वही कहा 
जा सकता है, जो किसी भी नये विचारका स्वागत कर 
सके, अनजान आदमीका आतिथ्य कर सके और “जब 
अकेला ही बैठा हो तब अपनी आत्माका भी आतिथ्य 
कर सके । 


गुरुदेव तो कवि थे। अिसलिओ शांतिनिकेतनकी स्थापना 
हुओ तब अन्होंने कला पर अधिक जोर दिया | परखच्तु 
गांधीजी कर्मंयोगी थे । अिसलिओ अन्होंने कर्म पर अधिक 
जोर दिया । जिस कारणसे जब वुनियादी तालीमकी 
योजना बनाओ गओ, तब अन्होंने शिक्षाका केन्द्र बनाया 
भ्रुद्योगनो । गांधीजीका यह मत था कि बालकोंको 


अपने हाथोंसे तरह तरहकी चीजें वनानेमें बड़ा आनन्द 
आता है। 


जिस प्रकार गुरुदेव और गांधीजीने आनन्द द्वारा 
' विद्याथियोंको शिक्षा देनेके सिद्धान्तको असली रूप दिया। 
असलमें तो ॥07 ० ४४08 5०7४४ -- गीत गानेका आनन्द 


जीर 70/ ० ए०ंपाड ४7ग85 -- वेस्तुओं बनानेका आनन्द 
अंक ही है। 


परन्तु बुनियादी तालीमकी योजना बनानेमें गांधीजीका 
जैक दूसरा अुहृस्य भी मालूम होता है । वह अद्ेश्य 
विद्यार्थी चीजें बना कर अनसे सम्बन्ध रखनेवाला ज्ञान प्राप्त 
कर ओर अस ज्ञानकों अपने आसपासके वातावरणके साथ 
जाड़े कर आत्मवोध ग्रहण करें । और गुरुदेव यह चाहते 
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थे कि विद्यार्थी कुदरतके सौन्दर्यके निकट रह कर तथा 
कलाकी क्ृतियां निर्माण करके प्रभुवोध ग्रहण करें । 


जिसके सिवा, दोनोंका यह अद्वेश्य भी मालूम होता 
है कि जो कुछ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अुसके द्वारा 
किसी न किसी तरह हम पूर्ण रूपसे मानव-जातिकी सेवा 
कर सकते हैं । क्‍योंकि दोनोंका असा विश्वास था कि 
जीवनका सत्य मनुष्यके 5७-िवरमथा -- आत्म-परितृप्तिमें 
है, 87०८९०४५५ --- आर्थिक सिद्धिमें नहीं । 


दोनोंकी शिक्षामें से अन्तमें अंक ही ध्वनि निकलती 
है: “मनुष्य या विद्यार्थी अपनी ज्ञानशक्तिका विकास 
करके जनताकी सेवामें अुस शक्तिका अपयोग करे और 
खुदको होनेवाले अर्थकाभका अपभोग सिर्फ अपने स्वार्थके 
लिओे ही न करके जनताके कल्याणमें अुसका अपयोग 
करना सीखे । और असा करके भगवान तथा जनताके 
साथ सच्चा तादात्म्य -- अकरूपता अनुभव करे ।” 


प्र 
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स्वराज्यका अर्थ है “स्व 'का राज्य । लेकिन यह 
, स्व” क्‍या चीज है? “स्व” मनुष्यका अहं नहीं है, किन्तु 
असकी भात्मा है । जिसीलिओं गांधीजीने स्वराज्य प्राप्त 
करनेकी साधना अथवा शक्तिको आत्मबलका नाम दिया 
है । और गृरुदेवने भी. ओक स्थान पर कहा है कि 
स्वतेत्रताकी आत्मा आत्माकी स्वतंत्रतामें है । अिस परसे 
हम अनमान लगा सकते हें कि दोनोंकी दृष्टिसें स्वराज्य 
अक आध्यात्मिक तत्त्व .है । आथिक अन्नति, सामाजिक 
अुन्तति और सांस्कृतिक आन्तति ये सब अूस आध्यात्मिक 
तत््व्के अछग अलग विकास हैं | 


गांधीजी कर्मंयोगी थे; गुरुदेव कवि थे । ओकने 
अपनी क्ृतियों द्वारा हमें स्वराज्य या स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेका प्रोत्साहन दिया; दूसरेने अस प्रोत्साहतको स्थायी 
रूप देनेकी योजना हमें बताओ । अिसलिओ. यदि हम 
यह कहें कि आजका भारत गांधीजी और गुरुदेवकी ओक 
संयुक्त कृति है, तो जिसमें थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं 
गीगी । यह्‌ सच है कि प्रत्येक महापुरुष जिस समाज 
या मनुष्य-जातिके जीवन पर अच्छा प्रेभाव डालता है, 
वह स्वयं भी जेक जअतिहासिक प्रवाहका वाहन होता है । 

अब प्रश्त यह अठता है कि वह अतिहासिक प्रवाह 
क्या है? अथवा जितिहास क्या है? जिस प्रइनका सबसे 
पुन्दर आत्तर अक बार अेक छोटे वालकने दिया था ।जब 


रेप 


लखन, 
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अससे पूछा गया: “ जितिहास या हिस्टरी (प्राजण>) का 
क्या अर्थ है? ” तो असने ओक क्षणकी भी देर किये 
बिना अआत्तर दिया: “«म्रांअणए 38 माई 09.” $अितिहास 
अुसकी कहानी है ।) बालकसे दूसरा प्रश्न किया गया: 
८ ए/॥०४० ४09?” (किसकी कहानी ? ) असने अत्तर 
दिया : “« 6०00 ४०5, ” (और्वरकी कहानी ।) भिसलिओे 
अगर हम गहराओमें अतरकर जांच करें, तो पता चलेगा 
कि अितिहास जिस बातका अक' विस्तृत वृत्तान्त है कि 
ओरवरकी जिच्छा जीवनमें, विशेषतः सामूहिक रूपमें, 
किस' तरह प्रकट होती है । 

मानव-जितिहासमें “ हम देखते हें कि हर देशकी 
अन्नतिके लिओ दो व्यक्तियोंकी खास जरूरत पड़ती है: 
अंक कवि और दूसरा कर्मयोगी । भारतवर्षने पिछले लगभग 
८० वर्षोमें स्वराज्य प्राप्त करनेके लिओ विदेशी हुकूमतके 
साथ जो लड़ाअियां लड़ीं, अुनमें अनेक' देशभक्‍्तोंने हिस्सा 
लिया । परन्तु सबसे बड़ा हिस्सा था गांधीजीका और 
गुरुदेवका । यदि स्वराज्य ओक आध्यात्मिक सत्य हो, तो 
अुस आध्यात्मिक सत्यको मनृष्य आत्मा या हृदयके द्वारा 
ही समझ सकता है । और आत्मा या हृदयका स्पर्श तो 
केवल गीत ही कर सकता है । क्योंकि गीत भी आत्माका 
ही आविष्कार है, आत्माका ही अ॒द्गार है। परन्तु गीतसे 
प्रोत्साहित और प्रेरित होकर सुननेवाला व्यक्ति कोथी 
अच्छा काम करना चाहता है । वह अच्छा काम कंसे 


किया जाय, यह तो कर्मयोगी ही बता सकता है । 


। 


* 
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जिसीलिओ गांधीजीने हमारे सामने रचनात्मक कार्यक्रम 
पेश किया । ; 

अंक वात और है। गांधीजी और गुरुदेव दोनों 
जिस वात पर विशेष”“जोर देते थे कि स्वराज्य या 
स्वतंत्रताका मुख्य अंग घर्म है । जिसका अर्थ यह हुआ 
कि जो स्वराज्यका अपभोग करते हें, अन्हें मिस वातकी 
स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये कि हमारा धर्म क्‍या है और 
अस धर्मका पालन कंसे करना चाहिये 4 अन्हें यह नहीं 
सोचना चाहिये कि स्वराज्यसे हमें क्या लाभ होनेवाला 
है । और यह बात विलकुल ठीक है । अपर कहा जा चुका 
है कि स्व॒राज्य मेक आध्यात्मिक तत्त्व है । और आध्यात्मिक 
जीवनका सर्व-प्रथम नियम है --देना, समपेण करना। 

स्वराज्यका अर्थ है आत्म-समर्पण | आत्मा असी अमूल्य 
वस्तु है कि अुसका समर्पण करनेके लिओे किसी योग्य 
पात्रक्नी आवश्यकता होती है। वह योग्य पात्र मानव- 
जातिको निष्काम सेवासे बढ़कर और क्या हो सकता है? 
और मानव-जातिकी सेवा तो भगवानकी सेवा हुओ । 
लेकिन यह भगवान कौन है? जिस प्रदनके अुत्तरमें यहां 
“ में ओक अंग्रेज कविकी ओक पंक्ति ही बुद्धृत कर देता हूं : 

# ता 35 ५0०00? ४09, 4 5700 रु मां, ?? 

(प्रभु कौन ? तुम, में और हम सब ।) 
शिसलिजे स्वराज्य किसी खास व्यवित या जातिके 


जाजन्क | ७. ॥++ पक म्जजलज देशके 5 सद छोगोंके ही ल्श्रि 
स्पाथके छिसे नहीं, किन्तु देशके सब छोगोंके लिये है। 
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स्वराज्य आकाशके समान व्यापक है । जिस प्रकार ओेक 
ही आकाश' विभिन्‍न प्रदेशों पर व्यापक रूपमें फेला हुआ 


होता है, अुसी प्रकार स्वराज्यका सूर्य जब चमकता है तब 
असका प्रकाश और ताप सब जगह फंलता है । 


- १३. स्वदेशी 


गांधीजी और गुरुदेव दोनों स्वदेशीके अुपासक और 
प्रचारक थे । अिसका कारण हम समझ सकते हें । जो 
मनुष्य ओक बार अपने “स्व को यानी अपनी, आत्माको 
पहचान लेता है और अस आत्माके अलग अलग पहलुओंको 
जान लेता है, वह जिस प्रकार अपने सम्मानकी रक्षा करता 
है अुसी प्रकार अपने देशके सम्मानकी -- जिसे हम स्वदेशी 
कहते हैं अुस स्वदेशीकी -- रक्षा किये बिना नहीं रहता । 
जिस मनुष्यको अपने भीतर आत्माके दर्शन हो जाते हें, 
असकी दृष्टिमें अस आत्माकां पहला बाह्य स्वरूप अपने 
पड़ोसी ही होते हैं । जिसीलिओ ओक महापुरुषने कहा है 
और अनेक धर्मंशास्त्रोंमें भी यह विचार प्रकट किया गया - 
है कि पहले मनुष्य प्रभसे प्रेम करे और अुसके बाद 
अपने पड़ोसियोंसे प्रेम करे । प्रभु और पड़ोसीका अकसाथ 
अल्लेख करनेमें अेक विशेष और गूढ़ हेतु समाया हुआ 
है । जिसे आत्मज्ञान हुआ हो अुसकी सच्ची परीक्षा करनी 
हो, तो अुससे अक ही प्रइन पूछा जाय: “आपने अपनी 
आत्मामें प्रभुको प्रतिविम्बित हुआ देखा है' असा आप कहते 


... स्वदेशी का ३५ 


हैं; परन्तु. गुसी प्रभुको क्या आप अपने पेड़ोसीमें भी 
प्रतिविम्बित हुआ देखते हें?” और यदि वह ' हां ' कहे 
तथा अुंसका कथन सच हो, तो हम यह अनुमान कर 
सकते हैँ कि असे आत्मज्ञान हुआ है । और यह भी मान 
सकते हें कि अुसका आत्मज्ञान अुसकी अपनी कल्पना ही 
नहीं है । | [ - 

जिसी प्रकार कोओ व्यक्ति अगर यह दावा करे 
कि वह सारी भनृष्य-जातिको प्रेम करता है, तो असकी 
परीक्षा भी भ्रेक प्रबत्से हो सकती है: “आप कहते है 
कि आप सारी भनुष्य-जातिको प्रेम करते हैं; तो क्या 
आप अपने देशवासियोंसे प्रेम करते हैं? आप दूसरे देंशोंकी 
चीजें और विचार तो पसन्द करते हैं; परन्तु क्या अपको _ 
: अपने देशकी चीजें और विचार पसन्द हैं ?” यदि वह ' हां! 


कहे तो समझना चाहिये कि ननुष्य-जातिके प्रति असका 
प्रेम सच्चा है| 


जहां रहते थे वहींकी पहनने ८ 


कर] 


पामम छेते थे। अल्वत्ता, गुरुदेव कभी कभी सौन्‍्दर्यके 
"ग होकर ( वे कवि और कलाकार थे न!) विदेशकी 
>जा और विचारोंकों भी करते थे | गांधीजी 
कतती समय देशको बनी चीजोंमें कोओ दोष या अपृर्णता 
ते, तो अपने देश और देशके लोगोंके हछिल्रे प्र 


पी सजए 
>> 
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ओक अवस्था अँसी अवश्य आती है जब मनुष्य सच्चे 
हृदयसे अनुभव करता हैं कि सारी घरती अंक ही कुटुम्ब 
है (वसुधव कुटुम्बकम्‌), जिसमें अपने-परायेका कोओ भेद 
नहीं है । परन्तु असे मनुष्य दुनियामें विरले ही होते 
हैं । सामान्य मनुष्यकी दृष्टि अपने कुटुम्ब, अपनी जाति 
या अपने देश तक ही सीमित रहती है । स्वदेशीका 
पालन मनुप्यकी देशभक्तिका ओक सच्चा मापदंड है । 


१४, ग्राम-जीवन 
गांव भारतकी संस्कृति और सभ्यताका मूल केन्द्र 


है । और सच्चा धन पैदा करनेका क्षेत्र -- मेहनत-मणक्‍्कत 
करके सादे जीवनकफे लायक कमाओ करनेका क्षेत्र -- भी 


गांव ही है । जब जीवन सादा और सरल होता है, तव 
मनुप्यका मन स्वभावत: सनन्‍्तोप प्राप्त करता है | अुसकी 

मियृत्ति नियंत्रणमें रहती है । और जब मनुष्य अपनी 
लोभवृत्ति पर कावू पा लेता है, तब अुसका मन जीवनके 
गंभीर सत्यको आसानीसे समझ सवत्ता है । ओक-दूसरेके 
साथ मनृप्यफा जो आध्यात्मिक सम्बन्ध है असे वह पहचान 

सकता है । भगवानमें अुसका विश्वास जमता है और 
पररपर प्रेम सथा सेवा अुसके जीवनके दो मख्य आधार 
घन जाते हू । 


महत्वको 
सत्त्वका 


का काल रह ७ कान ४. | («बम 
ब्प् ३ ना | कप श्र श्यू ] ई.-. | दल न ल्नदा 228 ॥ महान वि गातयान 
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हमारे देशकी अच्ततिका मार्ग समग्र ग्राम-जीवनके पुनरुद्धारमें 
देखा था । वे असा मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रतासे 
रचनात्मक' कार्यका अधिक महत्त्व है । जिसलिओ अन्होंने 
रचनात्मक कार्य पर अधिक' जोर दिया । गुरुदेवको ग्राम- 
जीवनकी अरूग अलग दिशाओंका बड़ा अच्छा अनुभव था । 
क्योंकि लगभग २० वर्ष तक अन्होंने अपने पिता. मह॒षि 
देवेन्रनाथकी जमींदारीकी देखभाल: की थी । परन्तु गुरुदेव 
कवि-स्वभावके थे । जिसलिओ अन्हें लगा कि गावोंका जीवन 
नीरस बन गया है, अिसका कारण यह है कि गांवके लोग 
जीवनमें आनन्द मनाना भूल गये हैं । नृत्य, संगीत, कथा- 
कौतेन, अनेक' प्रकारके गृह-अुद्योगों आदिसे गांवके लोग 
पुराने समयमें जो आनन्द अनुभव करते थे, वह सब आज 
खतम हो गया हैं। अुसके बदले आज गांवोंमें सवेत्र .ओेक 
प्रकारका निराशाका वातावरण फंल गया है। भिस 
कारणसे गुरुदेवको लगा कि सबसे पहले ग्राम-जीवनमें 
आननन्‍्दका प्रवाह फिरसे बहाना चाहिये। 

ग्राम-जीवन कसा है, जिसका खयाल गांधीजीको तब 
आया जब दक्षिण अफ्रीकासे छौटतेके बाद अऑन्होंने भेक 
वर्ष तक' सारे भारतकी यात्रा की और अंसके गांवोंकी 
हाल्तको अपनी आंखोंसे देखा । सारे देशकी यात्रा करनेके 
बाद अनका यह विचार बना कि ग्राम-जीवनके नीरस और 
निराशामय बननेका कारण वहांके लोगोंकी भयंकर गरीबी 
है । अिसलिओं गांवके लोगोंकी आमदनीमें थोड़ी वृद्धि 
करनेका मार्ग खोजना अन्हें अधिक महत्त्वका कार्य मालूम 


प्राम-जीवन ४३ 


हुआ । जिसके लिशे बुन्होंने छोगोंको ' चरखा-पुराण ' का 
पाठ फ़िरसे सिखानेका निद्वचय किया । और धीरे-धीरे 
ग्राम-जीवनके दूसरे पहलओं पर भी अन्होंने ध्यात दिया --- 
जिस तरह गरुदेवने गांवके छोगोंके जीवनमें आनन्‍न्दका 
संचार करनेके प्रन्‍त्त पर ध्यान दिया । जिसके बाद 
ग्राम-जीवनके दूसरे अनेक पहलुमोंकी जोर भी अुनका 
ध्यान गया । 


स्िस प्रकार गांधीजी और गरुदेवने परिचमकी 
भौतिक अन्नतिसे मंत्रमुग्ध वन कर लप्त होती जा रही 
भारतकी आअितिहास-धाराको फिरसे असकी सच्ची दिशामें 
मोटा । बास्तवमें हमारे देशका कल्याण जषिसीमें समाया 
हुआ है । अगर हम “कल-काली '* की पूजा करने 
जाय॑ंगे, तो दब मरेंगे और अपनी सच्ची संस्कृति और 
सम्यताकों खो बैठेंगे । समग्र ग्राम-जीवनके अद्धारमें ही 
देशका सातह्तिक आनंद और अद्धार है । 


६, शहर: 4६ ४55 पर ॥ 


१५. सखभाव 


प्रत्येक मनुष्यया बिना किसी भेदभावके हृदयसे 
सच्चा आदर करता, अुसकी मानवताकी कदर करना -- 
यह महापुरुषोंका अंक विशेष लक्षण होता है.।. जिसका 
कारण यह है कि वे प्रत्येक व्यक्तिमें अेक ही तत्त्व या 
दक्तिका दर्शन करते हैं, जो सत्र विद्यमान. है, जो सबमें 
बसी हुओ है । गुरु नानकके शब्दोंमें कहें तो : 

' सब्रमें राम रह्यो ओकाकी, 

सकल संग हमरी बन आज । 


जिसीलिओ तो प्र॒भुके भक्त कहते हें: “सब घट 
तीथं, हरिद्वार काहे जाओ ? ” परन्तु असा अनुभव करना 
आसान नहीं है । यह कोओ थोड़े वर्षोकी नहीं परलच्तु 
अनेक जन्मोंकी साधनाका ,षपरिणास और प्रभुके अपार 
अनुग्रहका फल होता है । 

गांधीजी और गुरुदेवनें पहले अपने भीतर प्रभुका 
अनुभव करनेका, असका स्पर्श पानेका प्रयत्न किया । 
बादमें दूसरे लोगोंमें प्रभुके दशेच किये । प्रभुकी प्रीति, नीति 
और शुभ भावना -- जिन तीनों प्रकारके रसायनसे अपनेको 
पवित्र बनाकर ही वे दूसरोंमें प्रभुके दशन कर सके । 

हर मनुष्यमें प्रभुका वास है, असा दृढ़ विश्वास 
होनेके . कारण ही अस्पृश्यता-निवारणके लिओ गांधीजी और 
गुरुदेव जीवन भर लड़ते रहे । गांधीजीके आश्रमकी तरह 

४४ 


समनाव डण्‌ 


गरदेवके शांतिनिकेतनमें भी आरम्भसे ही हर- जाति या 
कीगके विद्यार्थी अथवा व्यक्तिकों समान माना जाता था । 
गांधीजीकी तरह गुरुदेवकों भी वहुतसे लोगोंने ताने मारे 
थे : “आप तो ब्राह्मण और भंगीको ओेक ही आसन पर 
बंठाना चाहते हैं | असा कभी भरा होता होगा ? / परल्तु 
रझूद्ियोंके असरसे जड़ बने हुओ ,समाजके विरोधकी परवाह 
न करके वे जिसे सत्य मानते थे मुसी पर अन्त तक 
ड्टे रहे । 

गांधीजी और गरूदेव केवल हिन्दू-मुसलठमानकी ही 
अकता नहीं चाहते थे, बल्कि सारी मानव-जातिकी अकता 
घाहते थे । जिसका कारण भी अुनकी यह मान्यता ही थी 
कि भानवका सम्मान करना चाहिये, वरना ओशध्वरका 
अपमान होगा । दोनों चाहते थे कि हिन्दुमों और मुसझछ- 
भानोंके दीच -- खास तौर पर हमारे देश नारतमे -- प्रेम 
बंद । सर्योक्ति दोगोंको शिस बातकी प्रतीति हो चकी थी 
कि मनभूटाव और वबरका फछ बहुत कड़वा होता . है । 


ल्‍ तेनों जानियोंके दीच प्रेममाव बढानेका अन्‍्द्ोंने 
बैठ होता आलदथादे दोच प्रमनाव बढ़ादका अच्हाने 
5 5 


धरम प्रयधण दिया । परत्त जहां राजनीतिके नाम पर 
बी 
शपदवाझा ऊपर फंणाया जाय कौर भावीसे भाभीको जरूग 


छिया जाग, जेट प्रभकी प्रशारझों कोल सुनना हूं 
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भलीभांति जानते हैं कि वहां अुनकी सुख-सुविधाका 
कितना ध्यान रखा जाता था। अनकी हर तरहकी , 
जरूरत, छोटीसे: छोटी जरूरत भी, पूरी की जाती थी, 
ताकि अन्हें पूरा आराम मिले । और किसी समय *«कोओ 
मेहमान बीमार पंड़ जाता, तो असकी दवादारू तथा 
दूसरी सेवाका प्रबन्ध करनेके साथ गांधीजी और गुरुदेव 
दिनमें कितनी ही बार बीमारकी खबर पुछवाते और 
जब जब समय मिलता, तब तब स्वयं भी बीमारके पास 
आकर असे देख जाते । दोनों बीमारकों धीरज बंधाने 
और श्ञांति देनेके लित्रे कोओ न कोओ मनबह॒लावकी 
बात करते और असको हंसाते थे । जिससे कुछ समयके 
लिओ तो बीमारका रोग मिट ही जाता था । बीमारके 
पास जाते समय वे किसी दिन असे खुश करनेके लिओ 
फूल नहीं ले जाते थे, क्योंकि फूल तोड़नेमें दोनोंके 
हृदयको आघात लगता था । वे मानते थे कि फूल तो 
झाड़ पर ही शोभा पाता है ।” अिसका कारण यह है 
कि दोनों सौन्दर्यके सत्यनिष्ठ अपासक थे । और सौन्दर्यकी 
व्याख्या किसीने क्‍या असी नहीं की है कि जो वस्तु जहां 
हो वह वहीं रहनी चाहिये? 


गांधीजी और गरुदेव दोनों किसी अेक शहरके या 
ओेवा देशके निवासी नहीं थे। वे तो विश्व-नागरिक 
( लाह्रला8 णी ॥० ७०6) थे। जिसलिओे वे सारी संकुचित 
या संकीर्ण भावनाओंसे मक्‍त थे -- जिसका कारण अुन 
दोनोंवी मुक्त आत्मायें थीं । जैसी आत्मायें जिनमें किसी 
नी प्रदारके भेदलावकों स्थान नहीं होता । और यही 
ससंस्कारी व्यक्तियोंका जेक विशेष लक्षण होता है । 
असा होते हओ नी वे अस वबातको पसन्द नहीं करते 
थे कि हमारे देशका फोओ विद्यार्थी वचपनमें दूसरे किसी 
दैशमें जाकर अभ्यास करे । वे जैसा मानते थे कि हर 
ब्यक्षिवको सबसे पहले अपने देशकी संस्कृतिमें अवगाहन 
झरना चाहिसे --बज्नी अपनी संस्क्रतिका गहरा अध्ययन 
फरना मा सा कारनेसे असे जिस संसारमें जीवन 


न जम पक आम है “4 आफ न] 
अआविका अदा ग़धार मिल जाता न जिसके बिना 
बल प्री छाटम पल नशे डक 38 है 
शुनदी हाइस घोशीके छुसे जैसी रहती हैं न घरदा 
दे १ 
दे पा । 
एस सानयतारी पीढ़े पे सत्य है | प्रत्येचः 
ईसा सासयताए परफ् छा समंदर सत्य हूं। प्रत्यदा 
कि 3 320 किट फजफम्शी के. है" कु लमनकाल 2 ४५ जप लि 
जा का ू075३/०२%- हु वह. + 'फूल्लर-मीलणमारता छत #ी ७ आओ ह्यार )+०>म्क. 
उताका उरम जनयानयों किए े परी परारयार, 
5, पल िच्झाजत कसड्रयएरर 27४7-5३ - 
3: | झार दर वह ठा पत्यक स्य॑दतदी 


हक केक किल्लत 
डक हक हटकर फड परत *7 
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पुनः: वहींसे आरम्भ करनी होती है, जहां अुसके पूर्वजन्ममें 
वह रुकी थी । पूर्वजन्ममें आत्मज्ञानका जितना अंश असने 
प्राप्त किया था, अुसके लिओे अधिक पोषण असे वर्तमान 
जीवनमें मिलता है । अिसीलिओ अुसका जन्म विशेष 
प्रकारके मानसिक और सांस्कृतिक वातावरणमें होता है। 
और यह वातावरण अस व्यक्तिके लिओ सामान्यतः अनुकूल 
ही सिद्ध होता है । 

अब जिस मानसिक और सांस्कृतिक वातावरणमें 
किसी व्यक्तिका जन्म होता है, अुस वातावरणका पूरा 
पूरा लाभ आठानेके लिजे यह खास तौर पर जरूरी 
होता है कि वह व्यक्ति अपनी प्रीढ़ अवस्थासे पहले अुसी 
वातावरणमें रहे । किसी व्यक्तिके विकासके लिभे यह अुसी 
तरह आवश्यक होता है, जिस तरह किसी पौधेके अच्छी 
तरह बढ़नेके लिओ विशेष प्रकारकी जमीनकी आवश्यकता 
होती. है । 

फिर, छोटी अुमरमें -अुस वातावरणकी छाप अआुस-पर 

अच्छी तरह पड़ सकती है, असे वह अपने जीवनमें अच्छी 

तरह अतार सकता है, अिसलिओ असमें रहना असके लिआँं 
लाभप्रद सिद्ध होता है । 

कच्ची अमरमें यदि कोओ विद्यार्थी या व्यक्ति 
विदेशमें पढ़ने अथवा रहने जाता है, तो वहांके वातावरणम 
रहकर असकी खूबियोंको वह भलीभांति समझ नहीं सकता; . 
और बुद्धिसे यदि समझ भी ले तो जीवनमें अन्हें अुतारना 
बहुतु कठिन हो जाता है । बहुत बार तो अैसा भी होता है 
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कि नये और अपरिचित वातावरणमें संस्कृति तथा चरित्रकी 
दष्टिसि असका , विकास मर जाता है, जेसे ओअक देशका 
पौधा दूसरे देशकी आबहवामें- सूख कर मर जाता है । 


परन्तु गांधीजी और गुरुदेवके अेसे विरोधसे यदि , 


हम यह समझ लें कि वे दूसरे देशोंकी संस्कृतिके विरोधी 
थे, तो -यह बड़ी भूल होगी । .न्होंने स्वयं तो सारे 
जगतकी भिन्‍न भिन्न संस्क्षतियोंमें जो भी अच्छे तत्त्व हें 
अन सबको अपने जीवनमें अतारा था । जितना ही नहीं, 
असा करके अन्होंने अपनी संस्क्ृतिमें अनेक सुधार किये 
'और अपने देशकी संस्कृतिके अच्छे तत्त्वोंका प्रभाव दूसरे 


देशोंकी संस्कृतियों पर डालनेमें वे सहायक सिद्ध हुओ 
वें विरोध करते थे केवल कच्ची अमरमें किसीको अपने 


मानसिक, सांस्कृतिक और धामिक वातावरणसे दूर -या 
बाहर रखनेका । 5 

अँसा कहा जाता 'है कि जो मनुष्य अपनी भाषा 
अच्छी तरह जानता है या अपने धर्मको अच्छी तरह 
. समझता हैं और असका पालन करता -है, वह दूसरी 
सापायें आसानीसे सीख सकता है तथा दूसरे किसी भी 
धर्मकी खूबियां अथवा असके तत्त्व आसानीसे और अच्छी 
तरह समझ सकता है और अपने जीवनमें अन्हें अुतार भी 
सकता है । 
.. दीनबन्धु अन्डूज गांधीजी और गरुदेवके घतनिष्ठ 
मित्र थे। वे भी भारतके विद्यार्थियोंको कच्ची अमरमें 


विदेश भेजनेका विरोध करते थे । ओक बार तो झिस ; 


्ज 
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बातका वर्णन करते करते वे रो पड़े थे कि विलायतमें 
कच्ची अमरके भारतीय विद्यार्थियोंके जीवनमें कंसा विगाड़ 
हुआ है और हो रहा है । अन्होंने कहा था: 

४ | एठांँव फ़ाटबते ढ्ाफट्शीए जाति सलाए वगतीधा 
ईितीटा ब्याते. प्रात्तीढा ग्र0: 0 इठ्णते पीले टॉजीकाला 
ब0709व0, ९एला ई07 आहार छपतेए, एरला गीटए का ह0ी। 


जए0णप्प्हु धापे फ्रापबापा8 बाते ग्रछ: ग्रिफ्याए 70060 ॥7 ४८ 
एशाहंणा बाते टपापएएड णी पलाफ ठज़ा ८0प्त्नएए. ? 


(में प्रत्येक भारतीय माता-पितासे प्रार्थना करता हूं 
कि जब तंक अनके बालक कच्ची अमरके हों, दुनियावी 
ज्ञानसे अपरिचित हों तथा अपने देशके धर्म और संस्क्ृतिके 
रंगमें पूरी तरह रंगे न गये हों, तब तक अनहें अंचे अभ्यासके 
लिओ भी विदेश' न भेजा जाय ।) 


१७. असहयोग 


महापुरुषोंके अनेक गुणोंमें से अक गृण यह होता है 
कि वे सबके लिओ मनमें अतिशय प्रेम रखते हैं । जब 
जिस बातका विचार आता है, तब कभी कभी आइचर्य 
होता है कि गांधीजी और गुरुदेवने असहयोगकी कल्पना केसे 
की होगी ? अन्हें यह विचार आया ही कंसे होगा ? परच्तु 
थोड़ी गहराओमें. जानेसे मालूम होता है कि अन्होंने 
असहयोग अनर्थके साथ करनेको कहा है, या अुस 
व्यक्तिकि साथ करनेको कहा _है जो अनर्थका प्रेरक है 
६ और जो अनर्थकों टिकाये रखनेमें मदद करता है । जिस 


असहयोग ; ण्१्‌ 
दष्टिसि देखने पर अब समझमें आता है कि गुरुदेवने 
१९०४ में तथा गांधीजीने अुसके कुछ वर्ष बाद असहयोगकी 
योजना क्यों बनाओ थी । दुःखकी बात जितनी ही है 
कि बहुतसे छोग जिस योजनाके 'भीतर रही भावनाकों 
अच्छी तरह समझे नहीं और अन्होंने जिसे ओक भूल माना । 
.. जिस समय असहयोगकी योजना बनी, अुस समय 
भिन दो महापुरुषोंको अिस बातका पूरा विश्वास हो 
चुकां था कि जब ओक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों या जेक 
राष्ट्र - दूसरे राष्ट्रको गुलाम बनाकर रखता है, तब 
गुलामको असकी गुलामी प्राणहीन, आत्मघाती और 
अप्रामाणिक बना देती है। अिससे बड़ा अनर्थे दूसरा 
कोओ नहीं है । भगवानने मनुष्यको जन्मसे ही स्वतंत्रता 
प्रदान की है। अंसा न होता तो प्रत्येक बालक .जन्मसे 
ही जंजीरोंमें जकड़ा' हुआ रहता । दूसरे, भगवानने 
मनुष्योंको स्वेच्छाशक्ति प्रदान की है । क्‍या यह मनष्यकी 
स्वतंत्रताका प्रमाण नहीं है ? संक्षेपमें, असहयोगकी योजनाके 
मूलमें यह विचार था कि गुलाम पहले मनसे यह भूल' 
जाय कि वह गुलाम है; जिसके बाद अपनी अरूग अरूग 
शक्तियोंका विकास करता रहे, ताकि वह अपनी मनुष्यताको 
आप्त कर सके और अस मनुष्यताके द्वारा अपनी, अपने 
देशकी और सारे जगतकी. सच्ची सेवा कर सके । 
अक वार जब कोओं गुलाम कुछ समयके लिखे 
अपनी गुलामीको भूल जाता है, तब अुसे केवल ओेक ही 
विचार सूझता है । वह विचार है : जो भी व्यक्ति या 
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जो भी वस्तु अुसे गृलामीकी जंजीरोंमें हमेशाके लिओ 
जकड़ रखना चाहती है, अथवा अंँसा प्रयत्न करती है, 
अुसके साथ असहयोग करना मनृष्यका धर्म है । क्योंकि 
असा करनेसे ही समाजके जीवनको अंचे स्तर पर छे 
जानेका मार्ग मनुष्यको मिलता है । परन्तु जिस अनर्थके 
साथ असहयोग करते . समय अनर्थ करनेवाले व्यक्तिके 
लिओ हृदयमें जरा भी हिसा या द्वेषका भाव नहीं रहना 
चाहिये । अिसका अक कारण यह है कि किसी अनर्थका _ 
सामना करते हुओ अथवा अनर्थ करनेवालेका सामना करते 
हुओ मनुष्यको बार-बार अूस अनर्थंका विचार आया करता 
है, जिससे वह आज नहीं तो कल अस अनर्थका स्वयं 
आचरण करने लगता है | जिसी कारणसे महापुरुषोंने 
हमें ब्रताया है कि असत्य या अनर्थंका सामना सत्यसे, 
ब्राजीका सामना भलाओसे, हिसाका सामना अहिंसासे, 
द्ेषका सामना प्रेमससे और क्रोधका सामना शांतिसे ही किया 
जा सकता है .। 

असहयोगकी योजनाका ओक दूसरा पहलू भी था 
और है। वह है परस्पर सहयोगका । हमारे देशमें विदेशी 
सरकारके साथ असहयोग किया गया, अुसका सच्चा हेतु 
यही था कि हमारे देशके लोग आपसमें ओक-दूसरेके साथ 
अधिक सहयोग करना सीखें । क्योंकि १५० वर्षकी 
गुलामीके फरू-स्वरूप प्रत्येक भारतवासी गुलामीमें जितना 
डूब गया था कि अंसे दूसरोंके सुख-दुःखका खयाल भी 
नहीं आता था । गुरुदेव और« गांधीजी जिस बातका 


गृहस्थाश्रम .. प३ 


हमेशा खयाल रखते थे कि असहयोग-कालके बाद जब 
हम स्वतंत्र हो जायंगे, तब हमें सहयोगकी बड़ी जरूरत 
रहेगी । अतः वे जिस बात पर बहुत जोर देते थे कि 
देशवासियोंकों अेक-दूसरेके साथ मिहूकर काम करना 
सीखना चाहिये। ध 

आज हम स्वतंत्र हें । अब हमारे देशमें सहयोगकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । अैसा हम करेंगे तभी गांधीजी 
और गुरुदेव दोनोंकी जीवन-तपस्या सफल होगी । भगवानकी 
कृपासे जिस . सहयोगका पाठ हम जल्दी सीख लें और 
असे अपने देनिक सामाजिक जीवनमें अतारें, यही अन्तरकी 
अभिलाषा हैं । - 


ु - १८. गृहस्थाश्रस 

“वराग्यमें हमारी मुक्ति नहीं हैं?! 

गांधीजी और गुरुदेव दोनोंका यही जीवन-मंत्र था । 
अन्होंने प्राचीन कालके राजपियोंकी तरह संसारमें ही 
रह कर जगतका कार्य किया और मुक्ति प्राप्त की ।- 
अिसीलिओ अन्होंने गृहस्थाश्रमके वन्धन भी प्रसन्नतासे 
स्वीकार किये । - हे 

गृहस्थाश्रम हमारे चार आश्रमोंमें सबसे मुख्य और 
महत्त्वपूर्ण आश्रम है । ब्रह्मचर्याश्रममें जिन सिद्धान्तोंमें 
विश्वास रखा जाता है और जिन संयमोंका पालन किया 
जाता है, जन सबकी सच्ची परीक्षा गृहस्थाश्रममें होती 
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है । जंगलमें अकाकी रह कर मनुप्य आसानीसे अवधूत 
बन सकता है, परन्तु सच्चा अवधूत तो वह है जो द्वुनिय्रामें 
रह कर भी दुनियासे निलिप्त रह सके । 

सच्चा गृहस्थाश्रम यह कछा सीखनेकी ओक शाला 
है कि समाजमें अपना स्वार्थ कैसे कम किया जाय और 
दूसरोंके लिओ त्याग कैसे किया जाय । गृहस्थाश्रमकी सच्ची 
बुनियाद त्याग है, भोग नहीं । जअिसलिओ जिस घरमें 
त्यागवृत्ति देखी जाती है, वह घर स्वर्गतुल्य है । और 
जिस घरमें भोगवृत्ति प्रवल हो जाती है, वह घर नरक- 
तुल्य बन जाता है । गृहस्थाश्रममें त्यागवृत्ति जसे जंसे 
विकसित होती जाती है, वेसे वेसे संन्यास और वानप्रस्था- 
श्रमके वीज मनुष्यके जीवनमें गिरते जाते हें; और ये 
बीज आअुचित समय पर वृक्षका रूप लेकर फलूदायी 
बनते हैं । दे | 

गुरुदेवकी ओक कवितामें यह विचार आता है कि 
अंक बार किसी मनुष्यने भगवानका परिचय प्राप्त करनेका 
निरचय किया । जिसके लिओ असने अपना घर छोड़ देनेका . 
फेसछा किया । ओअेक रात वह घरसे निकल कर जंगलकी 
ओर चल पड़ा । जंसे जैसे वह घरसे दूर होता गया, 
वैसे वेसे वह अनुभव करता गया कि कोओ आकाशमें से 
बार बार अुससे कह रहा है: “तू घरसे जितना दूर 
होता जाता है, अृतना ही दूर तू मुझसे भी होता जाता 
है ।” पहले तो अुसने सोचा कि कोओ शैतान ये शब्द बोल 
रहा है । परन्तु अन्तमें असे विश्वास हो गया कि यह 
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आकाशवाणी भगवानकी ही वाणी है। जिसलिओ वह घर 
लौट आया । कुछ समय बाद अंसने अपने घरमें ही प्रभुके 
स्प्शका अनभव किया ! रा 


सच्ची मुक्ति हमारे अंतरकी ओक विशेष वृत्ति 
है, आत्माकी वृत्ति है । वह बाहरी आडम्बर नहीं है । 
जिस प्रकार कविताकी मुक्ति छंदके बन्धनमें होती है, 
असी प्रकार: गृहस्थाश्रममें भी मनृष्य अपनेको त्यागके 
बन्धनमें बांधता है तभी असे मुक्ति मिलती है । 

गृहस्थाश्रमका ओक॑ दूसरा गुण भी है | वह जीवनको 
संपूर्णताकी ओर ले जानेमें अत्यंत अपयोगी सिद्ध होता 
है । यह संपूर्णता या समग्रता और किसी भी तरह प्राप्त 
नहीं होती । अेक बार दीनबन्ध ओन्ड्रजने कहा था : “ मुझे 
अंक ही बातका दुःख है | वह यह कि में अपने जीवनमें 
गृहस्थाश्रमकी सीखसे वंचित रह गया हूं । अससे मेरे 
जीवनमें क्या कमी या. दोष रह गया है, जिसे में ही 
जानता हूं । सारे वन्धनोंको तोड़ कर. त्याग केरना 
आसान है । परन्तु बन्धनोंमें वंधे रह कर त्याग करना 
बहुत ही कठिन होता है 

गृहस्थाश्रम पक्षीके घोंसले जेसा है । अस घोंसलेमें 
रह कर भी पक्षी विशाल आकाशकी ओर देख सकता 


है । जिसीलिये तो गृहस्थाश्रमका जितना बड़ा महत्त्व है । 
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१९. दुःख 

सन्‌ १९४० के फरवरी महीनेमें गांधीजी दो दिनके 
लिओ शांतिनिकेतत आये थे । अक शामको अनकी जिच्छा 
गुरुदेवके कुछ भजन सुननेकी हुओ । अिसलिओ आश्रमके 
बंगाली संगीतके शिक्षकको बुलाया गया । अन्होंने गुरुदेवके 
चार-पांच गीत पसन्द करके गाये । संगीत पूरा होनेके 
बाद गांधीजीने संगीत-शिक्षकसे ओक' गीतका अर्थ पूछा। 
अन्होंने अपनी समझके अनुसार अस गीतका अर्थ समझाया । 
परन्तु गांधीजीको अुससे संतोष नहीं हुआ । फिर अन्होंने 
अन्य दो-तीन भाजियोंसे आस गीतके अर्थके बारेमें पूछा । 
वे भी गांधीजीको सन्तुष्ट नहीं कर सके । अन्तमें गांधीजीने 
अक और भाओसे अुस गीतका अथे समझानेको कहा । अन 
भाओका बंगाली भाषाका ज्ञान बहुत कच्चा था । अिसलिओ 
बड़े संकोचसे अन्होंने अपनी सामान्य बुद्धिके अनुसार आस 
गीतका अर्थ गांधींजीको समझाया । असे सुनकर गांधीजी 
थोड़ी देर शान्‍्त रहे । फिर बोले : “ मुझे भी यही अर्थ 
ठीक' मालूम होता है! “” 

जिस गीतका अर्थ गांधीजीने पूछा था, अुसका 
केन्द्रीय विचार गुरुदेवकी चेतनामें जिस प्रकार रहा होगा : 
दुःख दूर करनेका ओक ही मार्ग है | वह यह कि छोटे 
दुंखको बड़े दुःखसे दूर किया जाय । दुःखसे दूर भागनेसे 

५६ 


दुःख ५७ 
अथवा दुःखसे अपनेको छिपानेसे दुःख नहीं मिटता, वह 
; दूर नहीं होता । 

गांधीजी और गुरुदेव दोनोंने अपने जीवनमें बड़े 
बड़े दुःख आठाये थे । जिसलिओ वे दुःखके रहस्यकों भलछी- 
भांति जानते-समझते थे । असी कारणसे दोनोंने अपने 
व्यक्तिगत दुःखको समष्टिके दुःखसे जीत लिया था | 
अथवा यों कहें कि अपने अल्प ' स्वम्‌ ' को अखिल ब्रह्माण्डके 
' सर्वम्‌ ' में विलीन कर दिया था । 
दुःख जब जब मनृष्य पर पड़ता है, तब तब अुसका 
अक ही हेतु होता है: वह मनृष्यको .किसी “न किसी 
प्रकारकी संकीर्णतासे बाहर निकालना चाहता है और असे 
अधिकाधिक विकासकी ओर -- व्यापकताकी ओर -- ले 
जानेका प्रयत्त करता है । जिसीलिओ तो दुःख हमारा 
सच्चा मित्र है, दुश्मन नहीं । मानव-जीवनका मुख्य ध्येय 
ही व्यक्तित्वकी मर्थादासे वाहर लिकल कर विस्तत पथ 
पर आना है । मनुष्यका सम्बन्ध यदि जगतके साथ स 
होता, तो अुसका घर स्मशान जेसा वन जाता। थोड़ेमें यह 
कहा जा सकता है कि दुःख मनृष्यके “अहं/ को कमे 
करता है । और जो वस्तु मनुष्यके “अहं को कम करती 
है, वह मनुष्यको विशुद्ध बनाती है । जिसीलिजे दुःखकी 
तुलना आगके साथ की जाती है । जिस प्रकार आग 
सोनेको तपाकर स्वच्छ और शुद्ध वचा देती है, असी 


प्रकार दु:ख मनृष्यके मन -- हृदय --- को तपाकर पवित्र 
और निर्मल बना देता है । 


ह 
आउक 
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प्रेम-दीवानी मीराने गाया है: “ घायरूकी गति घायल 
जाने ” । मनुष्य दूसरेकी पींड़ाको समझ सके, अनुभव कर 
सके, जिसीलिओं असे जीवन-संग्राममें बार-बार “घायल 
होना पड़ता है । जिस क्षण वह दूसरे ' घायलों ' की पीड़ाको 
अपनी पीड़ा समझने लगता है, असी क्षण वह अपना दुःख 
भूल जाता है और सच्चा “वेष्णव-जन ” बनता है । 


भगवानके भक्त दुःखको अपने प्रियतमकी अंगूठी 
मानते हैं, जो अन्हें प्रियतमकी याद दिलाती है और अुसकी 
पहचाव कराती है । जब जब कोओ दुःख मनुष्य पर 
आता है, तब तब असके भीतर यऔप्रभका ओेक ही सन्देश 
छिपा होता है: 'में आया हूं । 


गुरुदेवने तो 'गीतांजलि ' में अक स्थान पर अँसा भी 
कहा है कि प्रभुके चरणोंमें मनुष्यकी सच्ची भेंट अुसका 
अपना दुःख ही..हो सकता है । दूसरी जिन जिन वस्तुओंसे 
वह प्रभुकी पूजा करता है, वे तो .असे प्रभुकी ही दी हु 
होती हें । गुरुदेव यह भी कहते हैं कि दुःखके द्वारा ही 
प्रभु जान सकता है कि 'मानव-रत्त ” खरा है या खोटा । 
ओेक बार ओक फकीरने मुझसे सच ही कहा था: “बेटा, 
दर्देदिककी दवा दर्द है; दुःखकी दवा दुःख ही है ।* 


; श 


कभी कभी मृत्यकों यमराज” अथवा “धर्मराज' के 
रूपमें सम्बोधित किया जाता है। असका ओेक विशेष कारण 
है । मृत्युका विचार मनुष्यकों संयममें रहता और घधर्मके 
मार्ग पर चलना सिखाता है । जिसीलिओ आंतरिक दृष्टिसे 
मृत्यु भी भगवानकी अपार क्ृपाका संकेत .बन जाती है ॥ 
गांधीजी जीवत और मरणको ओक ही सिक्केके दो 
पहलू कहते हें। गुरुदेव मृत्युकी तुलना माताके साथ करते -' 
हुओ कहते हें: “ओक स्तनसे हटा लेने पर शिशु डरसे 
रोने लगता है, परन्तु दूसरे ही क्षण -मांके दूसरा स्तन 
मुंहमें दे देने पर वह आश्वस्त और श्ञांत हो जाता है । ” 
जिस प्रकार सिक्‍केके दो पहल हैं, परन्तु सिक्का तो 
ओक ही है, अृसी प्रकार मां तो आखिर ओक ही है। शिशु 
केवल स्थान वदलनेसे रोता हूँ । अुसी प्रकार जीवन और 
मरण भी अस महान प्राणके --जो सर्वेत्र और सब पदार्थोमें 
अेक ही हँ--दो पहलू ही हैं । कहनेका मतलूव यही हे 
कि जीवनसे मरण भिन्न या अलग वस्तु नहीं है । दोनों 
महान प्राणके ही अंश हें । अतः: जीवनके समान मत्यको - 
भी “अमृतस्य छाया कहा गया है । से 
मृत्यु जीवनके प्रवाहका विराम नहीं है, किन्तु ,अस 
प्रवाहकी दिश्षामें थोड़ा परिवर्तत सूचित करती है । और 
यदि बह विराम ही हो तो अजँसा विराम है, जिसकी 
प्र 


न्ड 
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तुलना अुस विरामके साथ की ज़ा' सकती है, जो कलाकार 
अपना चित्र बताते समय यह देखनेके लिओ बारूबार . 
लेता है कि चित्रके रंगोंका छन्‍्द -- सुमेंल --- अच्छी 
तरह सध रहा है या नहीं । मनृष्यका जीवन भी प्रभके 
निरन्तर बन रहे चित्रके समान है । असमें भी मृत्यु 
या विरामकी जरूरत रहती है, क्योंकि वह विराम 
चित्रकों संपूर्ण बनानेमें संहायक होता है । 
.. मत्य जीवनका अंत नहीं है, यह ज्ञान मनुष्यकी 
आन्तर-चेतनामें जन्मसे ही समाया हुआ रहता है । यदि जैसा 
न होता तो असकी आत्मा यह प्रार्थता कभी न कर 
सकती : “मृत्योर्मा अमृतं गसय । ” (हे नाथ, महामृत्युमें से 
मुझे अमृतके समीप ले जा। ) जिसलिओं मनुष्यको मृत्युसे 
घबराना' नहीं चाहिये। और यदि सामान्य रूपमें हम 
अससे डरते हों, -तो असका अर्थ यह हुआ कि जिस 
भयकी जड़में ओक प्रकारका स्वार्थ या मोह है । मनुष्य 
स्वार्थ या ममतासे अंधा बनकर अपना सम्बन्ध दुनियाकी 
चीजोंकें साथ और विशेषत:ः व्यक्तियोंके साथ जोड़ता है । 
अपनी मृत्युसे वहः जिन चीजों या व्यक्तियोंस अलग हो 
जायगा, असा विचार असे दुःखी बनाता है और जिसीलिओे 
असे मृत्युका भय लगता है । परन्तु हमारी जिस स्वार्थपूर्ण 
वृत्तिका नाश करनेके लिओ ही मृत्यु हमारे जीवनमें ओेक 
संच्चे मित्रकी तरह हमारे साथ बनी रहती है । 

मृत्यु अुस विराम-चिहक्लके समान है, जो वाक्यका 
अर्थ समझनेमें या. वाक्यकी रचना करनेमें हेखकका 


सत्य ६१ 


प् 


संहायक वनता है । यदि वाकक्‍्यमें असे विराम-चिह्न न 
, हों, तो वाक्य अच्छी तरह समझमें नहीं आता; अूसी 
तरह जीवनका रहस्य समझनेके लिओ मृत्यु आवश्यक 
है 

कली भी जब मर जाती है, तभी असमें से सुन्दर 
सुगंधित फूल खिलता है । फूलकी मृत्यु होने पर अआसमें से 
फल अत्पन्न होता है । परच्तु अंसी मृत्यु तो केवल 
पूर्णताका आरंभ करनेवाला और असे प्रोत्साहन देनेवाला 
तत्व है । जअिसलिओ मृत्युको समाप्ति नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सफलता ही कहना अचित है । ओरानके 
अक कविने सच कहा है: 


“४ जब धातुके रूपमें मेरी मृत्यु हुओ, तब में पौधा 
वन गया । जब पौधेके रूपमें मेरी मृत्यु हुओ, तब में 
पशु वन गया । जब पुशुके रूपमें मेरी मृत्यु हुओ, 
तव में मनुष्य वन गया । जब.में मनुष्यके रूपमें मृत्युको 
प्राप्त करूंगा, तब .देवदूत वन जाअंगा । जब देवदूतके 
रूपमें मेरी मृत्यु हो जायगी, तब में प्रभृत्वको प्राप्त 
करूंगा । अब आप ही वताजिये कि मृत्युके कारण में 
कब न्यून अथवा अपूर्ण हूं ? ” 

गुजरातके प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री 

रसिहरावने भी कहा है: “मृत्यु जिस संसारमें किसी 
प्राणीके जीवनका अन्त नहीं करती । हमारे अधिकाधिक 
विकासकी भूमि तो दूसरी ही है; हमें वहीं जाना है ।” 
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सन्त तुकारामने भी अल्लासमें आकर गाया है; 
४ मरण माझें मरून गेलें, मज केलें अमर ” -- मेरी मृत्यु 
मर गओऔ है और मुझे अमर बना गओ है |. 

मृत्युकी महिमा कहां तक गाओ जाय ? असका 
कोओ पार है? 


२१. हास्यथरस 


हास्य अक प्रकारकी प्रार्थना है। क्योंकि जिस 
तरह मनुष्य प्रार्थनामें कुछ समयके लिओ अहंकारके आवेगसे 
मुक्त हो जाता है, असी प्रकार हास्यमें भी असे जिस 
आवेगसे मुक्ति मिल जाती है । और जिस प्रकार प्रार्थनासे 
मनुष्यका चिन्ताग्रस्त मन हलका हो जाता है, अुसी प्रकार 
हास्यसे भी अपने सिरका वोझ् असे थोड़ा हलका हुआ 
लगता है | अतः यह कहा जा सकता है कि प्रार्थना 
और हास्य मनुष्यके दो फेफड़े हैँ, जिस प्रकार किसी 
अधिक आवादीवाले बड़े नगरमें लोगोंके शारीरिक 
स्वास्थ्यकी रक्षाके लिओ खेल-कूद तथा घूमने-फिरनेके 
खुले स्थान और बाग-वगीचे असके फेफड़े होते हैँ । जिस 
तरह किसी थके हुओ और मृतप्राय बने हुओ मनुष्यको 
प्राशवायु या ओजोन ( 0207० ) देनेंकी डॉक्टर सिफारिश 
करते हैं, असी तरह महापुरुष अपने जीवनसे हमें प्रार्थना 
और हास्यका महत्त्व सिखाते हैं । 

गुरुदेव और गांबीजीके जीवनमें भी यह चीज 
प्रत्यक्ष देखनेमे आती है । गांधीजी कहा करते थे कि 


हास्थरस द्दे 


हास्यके बिना वे पागल हो जाते और कामका जो भारी 
वोझ अन्हें रोज आठाना पड़ता था असे वे अुठा न पाते। 
यही बात “गुरुदेवकों भी लागू होती है । वे भी हास्यके 
विना अपने जीवनका भार हेलका न कर पाते । जिस 
प्रकार गांधीजीकी प्रतिदिनकी बातचीतमें हास्यकी तरंगें 
अठती रहती थीं, असी प्रकार गुरुदेवके साहित्यमें हास्यरस 
वार-बार तरंगित होता देखनेमें आता है । 

ओअेक बार अंक नौजवान ओेक ज्ञानी पुरुषके पास 
जाकर वोला : “ महाराज, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीनेका 
मार्ग बताये ।” ज्ञानी पुरुषने कहा: “भाजओ, बाजारसे: 
/& 300०८ ० 30£० ( मजेदार चुटकलोंकी पुस्तक ) खरीद 
लाओ और असमें से रोज सुबह-शाम अंक भेक चुटकला 
पढ़ा करो । हे 

नौजवानको ज्ञाती पुरुषकी-बात सुतकर आइचये हुआ, 
वयोंकि वह अँसा मानता था कि आध्यात्मिक पुरुष सदा 
गंभीर रहते हैँ और मुंह चढ़ा कर बंठते हैं! 

परन्तु सत्य जिससे ठीक अलटा है । सच्चे आध्यात्मिक 

ओर ज्ञानी पुरुषोंके जीवनमें हास्थरसका महत्त्वपूर्ण भाग 
होता है। प्रार्थनाके समान ही हास्यरस अनका प्राण होता है । 

हास्य मनुष्यको प्रभुकी ओरसे मिली हओ अमल्य 
भेंट है । कहा जाता है कि जिस मनुष्यमें संगीत सुननेकी 
घम्ति नहीं होती, वह छलू-कपट करनेमें चतुर होता 
है; भूसी प्रकार जिस व्यक्तिमें हास्यका जभाव होता है 
जुसमें प्रायः सच्ची सहानभति या सहिप्णता नहीं होती । 
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प्राथनासे जिस प्रकार मनुष्यका मुख तेजस्वी हो ' 
जाता है, असी प्रकार हास्यसे भी . मनुष्यके मुख पर 
प्रकाश फैल जाता है । जिस 'प्रकार प्रार्थनामें अंच-तीचका 
भान नहीं होता, सभी लोग हमारी चेतनामें समान हो 
जाते हैं, असी प्रकार हास्यमें भी समानता अथवा अकताका 
भाव पैदा होता है । अिसलिओ यह कहा जा सकता है कि : 
5 बला 48 6 997०० णी 96 शुगंतरा; गी76 फ्रेपाशणपा' 
६ 8 धार ॥6एलाल- एव ॥6ए०७” -- प्रार्थना -आत्माका 
हास्य है; हास्य और प्रार्थना 'ओेकमेव, अद्वितीयम हें; 
वह समानता स्थापित करनेवाला तत्त्व है और जीवनका 
अच्चालन यंत्र --- जीवनका भार ओठानेका साधन -- है । 


२२. तन्‍्दुरुस्‍्ती 

हिन्दीकी अेक ' प्रसिद्ध कहावत है.: “ तन्दुरुस्ती हजार 
नियामत है” । जिसका अथे जैसा किया जाता है कि 
तन्दुरुस्ती मनुष्यको भगवानकी ओक अमूल्य देत है। परंतु 
दुःखकी बात यह है कि सामान्यतः मनुष्यको तन्दुरुस्तीकी 
जितनी चिन्ता और जितनी कदर करनी चाहिये अतनी 
वह करता नहीं है । जब वह बीमार पड़ता है, तभी असे 

तन्दुरुस्तीकी कीमत समझमें आती है । ५ 
. परन्तु जो मनुष्य जीवनके हर क्षेत्रमें साधककी तरह 
अपना जीवन व्याप्त करना चाहता है, वह तन्दुरुस्तीका पूरा 
ध्यान रखता है | क्योंकि वह जानता है कि स्वस्थ 


तब्दुरुस्ती द्द्षु 


और तन्‍्दुरस्त शरीर कलाकारके स्वच्छ और सुन्दर 
चित्र --प्रतिकृति -- के समान है । अुसकी आत्मा मनुष्यको 
सत्यमू, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌का दशेन-- शंभं०॥ -- केराती 
है । परन्तु अुस दर्शनको जीर्वनमें अतारना असके 
मन और शरीर दोनोंका संयुक्त कार्ये तथा धर्म है, जिस 
प्रकार कलाकारकी तूलिका सौन्दर्यके अुसके दर्शनको मू्तेरूप 
प्रदान करती है । 


- गांधीजी और गुरुदेव हमेशा अपनी तलन्‍्दुरुस्तीकी पूरी 
संभाल रखते थे । और तन्‍्दुरुस्‍तीकी संभाल रखनेके 
लिओ “अन्न” और “मन” दोनोंका अच्छी तरह ध्यान रखते 
थे । कौनसी खुराक शरीरकी कौनसी क्रियाके लिओ अपयोगी 
और अच्छी है, यह जाननेके लिओ वे तरह तरहके प्रयोग 
करते थे । थोड़ेमें कहें तो गांधीजीने खुराकमें 'लसुन-झास्त्र 
का और गुरुदेवनें ' नीम-शास्त्र ' का अनुसरण किया | शाक- 
भाजी और फलोंमें जो कुदरती पोषक गुण होते हैं, अुनका 
नाश अन्हें पकानेमें नहीं होना चाहिये --- जिस सिद्धान्त 
या नियमका कभी भंग न हो, जिस बातका वे हमेशा 
ध्यान रखते थे । 

परन्तु तन्‍्दुरुस्तीका आधार सिर्फ “अन्‍्न-दुरुस्ती 
पर नहीं रहता हैं । अुसका दूसरा आधार “मन-दुरुस्‍्ती 
है अर्थात्‌ मनको स्वस्थ जौर शान्त रखने पर है । 
जिसीलिजे गांधीजी और गुरुदेव प्रार्थनामें तथा ध्यानमें 
नियमसे बेंठते थें। प्रार्थना तथा ध्यानसे अनके मन 


शान्त होते थे । और मनकी शान्ति बुनके शरीरोंको 
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तन्दुरस्त रखनेमें सहायक होती थी | जिसी कारणसे 
अंग्रेजीमें जिस आशयकी ओक कहावत है कि मनुष्यका 
आत्तम डॉक्टर दो चीजें हैँ: आहार (77०) और शांति 
( 0णं० ) | | 

परन्तु मानसिक जान्तिका असर मनुष्यके शरीर पर 
ओक हद तक ही पड़ सकता है । जिससे शरीरको अपनी 
शान्ति खोजनीं पड़ती है । यानी शरीर जो अन्न ग्रहण 
करता है असके पचनेके लिओ मनुष्यको व्यायामकी जरूरत 
पड़ती है। अिसी कारणसे गांधीजी और गुरुदेव दोनों 
नियमित रूपसे व्यायाम करते थे, प्रतिदिन घूमने 
जाते थे और अपनीं व्यक्तिगत सुविधाके लिओे जो काम हमें 
सामान्यत: करने पड़ते हें वे सब काम दोनों अपने हाथसे 
ही करते थे। दूसरोंसे असे काम करानेमें ऑन्हें सदा 
संकोच होता था | भगवान्र बुद्धने अंक स्थान पर 
कहा है कि स्वास्थ्य साधुता है । साधुताका अर्थ है 
समग्रता । जिससे अुछटा वाक्य भी जितना ही सत्य 
है :. घ०॥7०5४ 5 परध्वाक (साधुता ही स्वास्थ्य है )। 
क्योंकि जिस मनुष्यका जीवन सम्पूर्ण है, वही वास्तवमें 
स्वस्थ और साधुता-मय है । अिसीलिओ सच्चा साधु 
स्वस्थ होता है और स्वस्थ चित्तवाला मनुष्य ही सच्चे 
अर्थमें साधु होता है । जिसका कारण यह है कि स्वास्थ्य 
प्राप्त करनेके लिझे केवल शारीरिक बल ही आवश्यक' 
नहीं होता; अुसके लिओजे मनकी शांति और आत्माका 
आनन्द भी आवश्यक होता है । 


तन्दुस्स्ती | ६९७ 
आत्माके आनन्दका अथे क्‍या है ? अुसका अर्थ है -- 

५ 
हृदयकी अन्मुक्तता, जिसे प्रणा०ण (हास्थरस) कहते 


हैं । जिस मनुष्यमें यह रस है, वह शरीरसे दुबंलू या 
रोगग्रस्त होते हुओ भीं स्वस्थ रह सकता हैं । गांधीजी 


और गुरुदेवके स्वस्थ रहनेमें जुनके हास्थरसका बहुत .वड़ा 
हाथ था । 


परन्तु .दोनोंकी तन्दुरुस्तीमें सवसे बड़ा हाथ था--- 
कार्य और प्रवृत्तिका । दोनों दिनभर. कार्यरत रहते थे । 
कारण यह है कि जिस प्रकार मनुष्यके शरीरकों खुराक 
और हवा-पानीकी जरूरत रहती है, अुसी प्रकार अुसके 
प्राणको -- आत्माको -- प्रवृत्तकी जरूरत रहती है । 
कराचीमें अेक फकीर था । असे जो कोओ सभिक्षा देता, 
अुसको वह आशीर्वाद देता था: “तुम्हें ज्यादासे ज्यादा 
काम करनेको मिले ! ” जिस आदमीके पास कोओ काम 
नहीं होता, वह बुरे विचारोंढी ओर आसानीसे खिंच 
जाता है । और बुरे विचारोंका असर मनुष्यकी तन्दुरुस्ती 
पर पड़े बिना नहीं रहता । अतः बुरे विचारोंसे बचनेके 
लि प्रवृत्तिक सिवा दूसरा कौनसा भुत्तम मार्ग हो सकता 
है? प्रवृत्ति ही अिसका ओकमात्र अृत्तम अपाय है । 


कहनेका मतलरूव लितना ही है कि तन्‍्दुरुस्तीके 
लिय्रे केवल “ अन्न-दुरुस्‍्ती ',  मन-दुरुस्‍्ती ” और “आत्म- 
दुस्स्ती ' की ही भावश्यकता नहीं होती, परन्तु काम और 
व्यायामकी भी आअुतनी ही आवश्यकता होती है । 


२३. जं॑न्लदिन है 
दुनियाके लगभग सभी देशों और प्रजाओंमें महा- 
पुरुषोंका जन्मदिन मनानेकी प्रथा है । अतः जिस प्रथाके 
पीछे कोओ निश्चित हेतु रहा होना चाहिये । वह हेतु . 
क्या हो सकता है? जिस प्रइनका आत्तर खोजते हुओ मनमें 
अनेक विचार अठते हें | परन्तु यहां केवल दो तीन 
विचारोंकी ही चर्चा करनी है । 


मनुष्य-जन्म अक अमूल्य रत्न है । वह अओक देवी 
दान है, जो मनुष्यको करोड़ों वर्षोके बाद जीवनके क्षेत्रमें 
अथवा प्राणोंके विज्ञाल प्रांगणमें प्राप्त हुआ है। असे 
दुर्लभ दानका जो अच्छी तरह अपयोग करते हें -- महा- 
पुरुष करते हें अुसी तरह--वे अभिननन्‍्दनके, आदरके तथा 
प्रेम और श्रद्धापूर्ण स्मरणके पात्र हें । शुभ कर्म करके 
जो मनुष्य द्विज बनते हें, अुनका यह दूसरा .जन्म -- 
सच्चा जन्म --- भगवानके हृदयमें होता है; जिस तरह अुनका 
शारीरिक ज़न्म आनकी माताके गर्भमें होता है । असे 
मनुष्योंके शुभ कर्मोका ध्यान करनेसे साधारण आदमीको 
शुभ कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है । जिसलिओ महापुरुषोंके 
जन्मदिनको पर्वका रूप दिया जाता है । 

परन्तु बहुत वार अंसे जन्‍्मोत्सवोंके अवसर पर 
सामान्यतः महापुरुषोंका केवल गृुणगान करके ही लोग 
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सन्‍्तोप मान छेते हैँ और जो महत्त्वकी वस्तु है अुसे भूल 
जाते हैं! अर्थात्‌ लोग महापुरुषोंके शुभ कर्मोकों जारी 
रखनेका या वैसे ही दूसरे कर्म करतेका प्रयत्न नहीं 
करते । असका परिणाम यह होता है कि सामान्य जनता 
अन्ततिके मार्ग पर अत्यन्त धीरे धीरे, चींटीकी चालसे, 
आगे बढ़ती है । 


कर्म करनेवालेकी अपेक्षा कर्म वड़ा होता है, यह 
आध्यात्मिक जीवनका ओक प्रधान सत्य है । अिसीलिओ 
गांधीजीने अपने जन्मदिनको “चरखा-जयंती ' का नाम 
दिया था । और गुरुदेव हमेशा यह चाहते थे कि जो 
कुछ सुन्दर है असमें, अुसके सर्जनमें, मनुष्य अधिकसे 
अधिक जीवन-साफल्य प्राप्त करे । 


प्रत्येक विचारणीलू व्यक्ति समझता है कि मनुष्यके 
जीवनका सच्चा माप यह नहीं हैं कि वह कितने वर्ष 
जिया था अुसने कितना नाम और घन कमाया, वल्कि 
सच्चा माप यह है कि अुसने मानव-जातिके जीवनका कितना 
भार हलवा किया । अतः जन्म-दिवसका सच्चा महत्त्व 
जिस बातमें हैं कि जो दिन जिस महापुरुषका जन्मदिन 
हो, अूस दिन आअुस महायुरुपके आदर्शोका, भुसके कार्योका 
और बुसके अदम्य जुत्साहका विचार करना चाहिये; 
भिसके बाद यह देखना चाहिये कि हम स्वयं सेवाके मार्ग 


सारे 
पर चल रहे हूँ या स्वार्थके मार्ग पर, तथा असा ब्रत लेना 
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प्रयत्न करेंगे । सेवा द्वारा ही मनुष्य द्विज वन सकता है । 
असके जंसा जीवनको सफल वनानेक़ा दूसरा कोओ मार्ग 
नहीं है । फिर भले यह सेवा ' सत्यम्‌ '.की हो, ' शिवम्‌ ' की 
हो अथवा सुन्दरम्‌ 'की हो । 

जिस प्रकार मनुष्य द्विज बनता है, तव वह विहंग- 
गति प्राप्त करता है और अनन्त आकाशकी ओर अंड़नेके 
लिओ व्याकुल हो जाता है | क्योंकि अनन्तमें ही वह 
प्रभुका सच्चा स्पर्श अनुभव कर सकता है । जिसलिओं 
गुरुदेवने ओक युवकके जन्मदिन पर जो शुभेच्छा भेजी थी, 
' वही सर्वोत्तम शुभेच्छा है | ओन्होंने लिखा था: 

« (७०७५ ए0फ्रा जा।764979 छा [0 ॥इणएए 8 (0एणा ० 
(॥० क्र. ” (तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें अनन्तका स्पर्श 
करावे ।) 

महापुरुषोंके जन्मदिनका आत्सव अनन्तका असा ही 
स्पृर्ण, अनन्तकी असी ही झ्ञांकी करा सकता है। जिसीलिओ 
असे जन्म-दिवस मनानेकी प्रथा मनुष्योंमें . आरंभ हुऔ 
होगी, असा मालूम होता है । 


२४. कुदरत - 


भेक अंग्रेज कविने कहा है कि “ कुदरत भगवानकी 
हस्त-लिखित पुस्तक है।” जिसलिओ शिस पुस्तकमें जो 
कुछ लिखा है, अुसका अध्ययन करना मनुष्यके लिओे जरूरी 
हैं । अस पुस्तकमें से वैज्ञानिकको जिस प्रकार विज्ञानके 
नियम प्राप्त होते हें और कलाकारको सौन्द्र्यकी रूपरेखा 
प्राप्त होती हैं, अुसी प्रकार हरेक मनुष्यको जिस 
पुस्तकर्में से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है । 

परन्तु दुःखकी वात तो यह है कि बहुत वार 
कुदरतकी मोदमें वैठकर भी मनुष्य “मां का मुख नहीं 
देखता ! अुसकी ओर वह लापरवाह रहता है । अथवा 
'मां के चरणोंमें वेठकर सिखावन नहीं लेता । जिसका 
परिणाम यह आता है कि असका जीवन सर्वांगीण नहीं 
बन पाता । 


कुदरतका प्रभाव मनुष्यके जीवन पर अनेक तरहसे 
पड़ता है, यद्यपि असे बहुत बार बस प्रभावका जाग्रत ज्ञान 
नहीं रहता । परन्तु अक दिख्षामें तो बसे कुदरतके 
प्रभाववा सजीव ज्ञान देर-अवेर प्राप्त करना ही पड़ता 
। मनृष्यके शरीर पर जिस कुृदरतका ही प्रभाव 
शाता है । 
मनुप्यका दारीर पंच महाभतोंका वना । अिन 
पंच महाभूतोंके बारेगें जुसे अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना 
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मित्र होते हैं, अुसी प्रकार पुरुष और स्त्री, नर और नारी 
दोनों प्रभुकी दृष्टिमें अक-दूसरेके मित्र हँ; अथवा प्रभुकी 
यह शुभ कामना अवश्य होगी कि अिन दोनोंके बीच मित्रों 
जेसा गाढ़ सम्बन्ध अत्पन्त हो । 

जिसलिओ भिन्‍न “भिन्‍न धर्मोके शास्त्रोंकी मर्यादामें 
बंधे हुओ और बिता सोचे-विचारे शास्त्रोंकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले धर्माचायोंने वार-बार स्त्रीका पुरुषके 
शत्रुके रूपमें जो वर्णन किया है, वह अनकी भूल है, भ्रम 
है और मिथ्यावाद है। जो लोग असा मत रखते हें, अुनसे 
केवल ओअक ही प्रश्न पूछा जाय: “आप कहते हैं कि . 
स्‍त्री पुरुषकी छात्रु है । परन्तु आपकी माता भी तो ओेक 
स्‍त्री ही है न?” और यदि वे अपनी माताके बारेमें भी 
यही मत बतायें, तो समझना चाहिये कि अनके जिस 
विचार या दलीलमें ही कोओ विकार है। 

अिसी विचार-दृष्टिसे देखें तो तुरन्त समझमें आ 
जाता है कि संसारके महात्माओं और महापुरुषोंने नारीको 
सदा पुरुषके समान ही नहीं, परन्तु अससे ज्यादा अूंचा स्थान 
क्यों दिया है । प्रेमकी दृष्टिसे तो स्त्री या पुरुषके बारेमें 
अंच-तीचका कभी विचार ही नहीं आता । अस दृष्टिसे 
यदि कोओ विचार अनके सम्बन्धमें आये या आना 
चाहिये,, तो वह दोनोंकी समानताका ही हो सकता है । : 

जिसी प्रकार गांधीजी और गुरुदेव भी नारीकोी ' 
जीवनमें पुरुषकी सहगामिनी,' सहधर्मिणी मानते हूँ । वे 
दोनोंको ओक-दूसरेके पूरक और मित्र समझते हें | गांधीजी 
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और गरुदेवके लेखों तथा अन्य रचनाओंमें यह विचारसरणी 
स्पष्ट दिखाओ देती है। नारी केवल सभ्यतां और 
संस्कृतिका निर्माण करनेवाली ही नहीं है। बल्कि समाजमें 
असका जो स्थान है वही सभ्यता और संस्क्ृतिका सच्चा 
मांपदण्ड है। केभी कभी नारी सखीके रूपमें 'असंयम 
दिखाती है, असा हम असके जीवन-ओऑल्लासके बारेसें कहते 
हैं । परन्तु अिसके पीछे जो सत्य छिपा होता है, असे 
पुरुषको . केभी भुलाना नहीं चाहिये । क्‍योंकि, नारीके 
अस अंत्साह या अल्लासमें - केवल असके आत्म-समपण 
अथवा आत्म-प्रदानका ही बीज छिपा नहीं होता, परच्तु 
पुरुषको भी आत्म-समर्पणके मार्ग पर ले 'जानेकी शक्ति 
असमें रहती है । जिस्लीलिये गुरुदेवनें अक बार कहा 
था --- और अनके अन छाब्दोंमें नारीके विषयमें गांधीजीका 
मत भी वास्तविक -रूपमें प्रकट होता है-- ६ 48 7०६ & 
णाक्षाण, 0पएा 8 ०थ, ” (नारी मुस्धा नहीं है, परन्तु अेक 
प्रेरणा है ।) 

सत्य तो यह है कि जब स्त्री और पुरुष यह समझ 
'लेते हें' कि वे अक-दूसरेको जीवन-सत्यकी दिशामें ले 
जानेके लिओ ही आये हैं, तव कौन बड़ा और कौन 
छोटा यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता । जीवनकी प्रत्येक 
भूमिकामें अकको दूसरेके साथ रहना है; तव वे ओेक 
पक्षीके दो पंखोंके समान अथवा ओक गाड़ीके दो पहियोंके 
समान_ क्‍यों न रहें ? और आध्यात्मिक दष्टिसे भी देखें, 
तो कोओ किसीका भरि, छ॒त्रु, दुश्मन नहीं है । प्रत्येक 
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व्यवित स्वयं अपना मित्र और शत्रु है । आत्मैव ह्यात्मनो 
बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: । दूसरा कोओ भी व्यक्ति अुसका 
मित्र या शत्रु नहीं हो सकता । 'खुद चंगा तो» जग 
चंगा ।” यदि हम खुद भले हें, तो 'सारा जग भला 
है । हमारे भीतर भलाओ हो तो जितना काफी है | 


थोड़ेमें, गांधीजी और गुरुदेवकी दृष्टिमें नारी न 
तो 'अरि थी, और न परी” थी । परन्तु वह पुरुषके 
समान हरि” का अवतार थी, जिसका धर्म जगतकों 
सत्यमू, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌के सुमाग पर अधिकाधिक छे 
जानेका है । 


| 
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अंक जर्मन दाशनिकने कहा है : ८] फ़द्मंए८ 4ंम (७० . 
फरांए88 --- धा९ 8पशाएए 82एछा. बाते पी6 ग्राणाकं 4७. 
(मुझे दो वस्तुओंमें श्रद्धा है: सितारोंसे जड़ा हुआ आकाश 
और नैतिक नियम |) विचार करने पर जैसा लगता है 
कि जिन दोनोंका ओक-दूसरेके साथ गहरा सम्बन्ध है । 
क्योंकि कभी कभी ,रातको अकान्‍न्तमें बेठकर आकाशके 
तारोंका निरीक्षण करनेसे कल्पना द्वारा मनुष्यके मनमें 
असी श्रद्धा अत्पन्न होती है कि जो नियम तारोंकी 
आत्मिक और आनचन्‍्तरिक गतिको अंकुशमें रखता है, 
वही नियम मनुष्यकी आत्मिक और आच्तरिक गतिको भी 
अंकुशमें रखता है । ््णषि 
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जिसी कारणसे गांधीजी और गुरुदेव आकाश-दर्शनमें 

रस लेते थे अथवा और किसी कारणसे, .यह निश्चित 
'रूपसे कहना कठिन है । परन्तु अितना निश्चित है कि 
अन्हें केवल आंखोंसे. या दूरदंशक यंत्र द्वारा आकाशके 
तारे देखतेमें अत्यन्त आनन्द आता था । जिस आनन्दका 
अक कारण यह विचार भी रहा होगा कि जो कुछ महान , 
है, भव्य है, असे देखकर होनेवाले आइचयेका अनुभव 
किया जाय । तारोंसे जड़ी झिलमिलाती दुनियाकों देखकर 
असे आइचर्यका अनुभव सभीको होता है। यदि किसीको 
न हो तो समझना चाहिये कि अुसके जीवन-विकासमें 
अवश्य कोओ दीष या अपूर्णता है । का 
आश्चये-भावनाके वश होकर मनुष्य यह विचार 

करने रूगता है कि जिसने यह ज्योतिमंय तारा-मंडल 
निर्माण किया है, वह कंसा कुशल कारीगर, कंसा . श्रेष्ठ 
कलाकार होगा ? वह कंसी विशाल विभूति होगी ? अुसकी 
शक्ति कितनी महान होगी ? जैसी सुन्दर सृष्टिकी रचना 
करनेमें असे कितना आनन्द आया होगा? यह सब होते 
हुओ भी अुसने कितनी खूबीसे जिस भव्य सर्जनके पीछे 
अपने आपको छिपा दिया है! और जब असकी कतिमें 
जितनी शांति है, तो वह स्वयं कितना श्ञांत होगा! . 
असी विचारधारा भनुष्यके मनमें वहने रूगती है । जिससे 
असके आनन्दका पार ही नहीं रहता । जिसका प्रमाण 
क्या है? मनुष्यका मुख ओेक अद्भुत ज्योतिसे' आलोकित 
हो अठता है: ७ बुग्नढ बडा फिां ज95 ग्रलएशा 0 इटछ 
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०० ।276.” -- वह प्रकाश अैसा होता है, जो धरती पर 
या समुद्र पर कहीं भी देखनेमें नहीं आता । . 


परन्तु अधिक आश्चर्यकी बात तो यह है कि वह 


केवल बाह्य प्रकाश' नहीं होता । वह मनृष्यकी आत्माकी .. : 


आन्तरिक' ज्योतिका प्रकाश होता है। असकी आत्मा 
परमात्माका अेक अंश' है । और आकाशके तारे अुस 
परमात्माकी आनन्द-मालाके असंख्य मनके हें ।. अिस 
प्रकार आकाश-दर्शन करनेसे मनृष्य थोड़े समयके लिओ 
तो आत्मा और परमात्माका अक पवित्र संगम ही बन 
जाता है । 


गुरुदेव जब किसी कारणसे बहुत दुःखी हो जाते थे 
तब सान्‍्त्वना प्राप्त करनेके लिओ वे अकेले खुले मंदानमें बंठ 
जाते थे और लम्बे समय तक आकाशके तारोंका अवलोकन 
किया करते थे । असा करनेसे अन्हें अकसर यह अनुभव 
होता था कि वे जिस विश्वमें अकेले नहीं हें; आकाशके 
तारागण अनके साथ सहानभति दिखाने और अनमें शक्तिका 
संचार करनेके लिओ सदा तत्पर हैँ । मनुष्य अपने दुः:खसे 
घबरा कर असे बहुत बड़ा रूप देता है। परन्तु जब वह 
अनंत आकाशमें व्याप्त तारा-मंडलको देखता है, तब असे 
अनुभव होता है कि प्रभुकी जिस विशाल और विराद : 
सृष्टिमें वह अक तुच्छ-सा प्राणी है; अुसका दुःख समूची 
मानव-जातिके समग्र दुःखकी तुलनामें किसी भी गिनतीमें 
नहीं है । ह 
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गांधीजी भी सदा खुलेमें आकाशके नीचे सोया करते 

' थे ।.असके पीछे संभवतः असा ही कोओ रहस्य छिपा 
' होना चाहिये । कौन जानता है कि तारागण मध्यरात्रिमें 
अर्नकी आत्माकों क्‍या मृक सन्देश सुनाते होंगे और प्रभुका 
कौनसा दिव्य दान --शांति, सात्तविक विचार, सात्तिक - 
वृत्ति आदि -- अन्हें प्रदान करते होंगे ? सच कहा जाय _ 
तो आकाश-दर्शन मनुष्यके हृदयमें प्रभुके आगमनका ओक 
दिव्य मार्ग है । 9 


२७. शान्तिनिकेतत और सेवाग्राम्म 


विशाल दृष्टिसे देखें तो आधुनिक भारतका अुदात्त 
ध्येयवाद और -अच्च महत्त्वाकांक्षाओं जिन दो प्रतीकोंमें 
समा जाती हैं : शान्तिनिकितन और सेवाग्राम । अुन्नीसवीं 
सदीके अंतिम भागमें पश्चिम द्वारा स्वीकार किये हुओ 
मूल्य -- जैसे व्यक्तिवाद, व्यापारवाद और साम्राज्यवाद --- 
हमारे देशमें दाखिल की गओ शासन-नीतिमें और शिक्षो- 
पद्धतिमें विशेष रूपमें दिखाओ पड़ते थे । जिन मूल्योंके 
प्रति विरोध दिखानेके लिम्रे ही जिन दो संस्थाओंकी 
स्थापना की गजी थी । 


शांतिनिकेतन, रोमनोंकी विद्यादेवी मिनर्वाके समान, 
कविकी मानस-सृष्टिमें से आत्पत्त हुआ । जिस दिन गुरुदेव 
तीन छोटे वालकोंको साथ लेकर प्रकृतिके तथा अपने 
पड़ोसियोंके --- मानव-वंशके वालकों जैसे आदिवासियोंके --- 
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सान्निध्यमें पहुँचे और वालकोंके नवीन विकासकी संपूर्ण 
स्वरावलिके वीच आअनके खेल-कदमें शरीक हुओ, असी दिन 
शांतिनिकेतनका आरम्भ हुआ और असी दिन अन्होंने 
शिक्षकोंके समक्ष अकीकरणकी मुहरवाली समग्र शिक्षाका 
तकंशास्त्र रखा था । न्‍ 

सेवाग्राम आश्रमको अथवा दक्षिण अफ्रीकामें स्थापित 
असके पू्विरूपके समान फीनिक्स आश्रमको अथवा सावरमतती 
आश्रमकों अंक कुशल कारीगरने औंट पर आऑंटः चुनकर 
खड़ा' किया था | गांधीजी मानते थे कि ओमावदारीसे 
किया हुआ शारीरिक श्रम मानवके अस्तित्वका बुनियादी 
सिद्धांत है । अचल और अटल श्रद्धासे अन्होंने जाना 
कि अँसा परिश्रम मनुष्यको प्रभुता और गौरव प्रदान 
करता है । 

'. समग्र जीवनका अद्वेत ---अेकता --- कविका दर्शन था; 
बदली हुओ परिस्थितियोंके अनुकूल अपने वन-आश्रममें 
अस॒ अकता अथवा अजेद्वेतको पूर्ण करनेका वे सतत प्रयत्न 
करते थे । अतः प्रत्येक मनृष्यके हृदयमें बसी हुओ अकता 
-- आंतरिक अक्य -- की भावनांके सार्गेमें रुकावट डालने- 
वाली हर चीजको वहां अभ्यास, आत्म-संयम, सेवा और 
संगीतके द्वारा दूर किया जाता था । 

कृषक-तुल्य गांधीजी “मेरे लिओ ओक कदम बस है 
के सूत्र पर आधार रखनेवाले अपने अनुभव-सिद्ध त्था 
रचनात्मक तत्वज्नानके द्वारा जैसे प्रत्येक गुणकी जाग्रत 
_ भावसे खेती करने लगे, जो अुनके अहंको धीरे-धीरे जिस 


| 
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हद तक मिटानेमें सहायक हो कि वे सामान्य जनताके 
जीवनका स्प्ञ कर सकें और असके साथ ओकरूप हो सके । 
संक्षेपमें कहें तो गुरुदेवका प्रेरक हेतु रहस्यवाद था, 
जव कि गांधीजीका प्रेरक हेतु वेराग्य-वृत्ति थी । 
आितना तो स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक 
आत्मशुद्धिके कठिन कार्यमें जीवनकी ये दोनों दृष्टियां और 
दोनों मार्ग सम्पूर्णतया आवश्यक हूँ । क्योंकि हमें जीवनमें 
स्वतंत्रता तथा नियंत्रणकी, दर्शन तथा सद्गुणकी ओकसी 
ही जरूरत रहती है । ; 
रहस्यवादी .पुरुष सूर्यकी गरमी तथा वर्षामें- खिंलने- 
वाले पुष्पके समान है । जिसलिओ वह सबका स्वीकार . 
करता है; किसीका अनादर नहीं करता । अंक प्रकारसे 


कहा जाय तो वह सवदा प्रकट होनेवाली जीवन-शोभाका 
साक्षी है । 


तपस्वी पुरुष अुस सेवकके समान है, जो जूठे 
बरतनोंको ओक भेक करके तव तक घिसता और मांजता 
रहता हैं, जब तक वे पूरी तरह साफ होकर चमचमाने 
नहीं लगते; अथवा अुस सेनिकके समान है, जो अपनी 
अभिलाषा या आत्माके स्वप्नकी आकांक्षाके अधिकाधिक 
समीप जानेके लिओे पद-पद पर विघ्न-वाधाओंसे जूझता है । 

पद्चिमकी वुद्धिवादी संस्क्ृतिका प्रवाह हमारे देशके 
अल्पसंख्यक वुद्धिजीवी शिक्षित वर्गोमें सीमित रहते हुओे 
भी वह अपने साथ संशयवाद और दंभको छाया है। 
जिससे हमारे देझवमें ओक प्रकारका “सरलता और 
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स्वाभाविकतासे दूर जाकर कृत्रिम जीवन जीनेवाला ओक 
वर्ग  आत्पन्त हुआ | यह वर्ग प्रजाके चरित्र और व्यवहार 
पर अनुकूल और सुसंवादी रूपमें शासन करनेवाली हमारी 
प्राचीन परम्परासे विमुख रहा । श्वांतिनिकेतनके गायक 
तथा सेवाग्रामके कतवेयेने, अतीत कालके अपने जेसे समान 
विचारवाले देशबन्धुओं द्वारा आरम्भ किये हुओ कार्यका 
अनुसरण करके, पश्चिमकी धन-पूजक भौतिक संस्कृति और 
राजनीतिसे प्रभावित भारतीय नौजवान स्वधर्मका जो 
त्याग कर रहे थे 'अुसके खिलाफ क्रान्तिका झंडा फहराया । 
जिसके लिओ अन्होंने अपनी सुख-सुविधाओंका और धन- 
वैभवका त्याग किया । कविने अपने अमीरी पालन-पोषण 
तथा जमींदारीके वातावरणमें गूंज़नेवाली अपनी सौन्‍्दर्य- 
वंशीका धर्मकी तलवारके साथ अदला-बदला . किया । 
बेरिस्टरने अपने अज्ज्वल -भविष्य और वकालतका त्याग 
५ करके कड़ी और रेतीली जमीनमें खेती करना शुरू किया । 
दोनों --- कवि और बैरिस्टर --- गौतम बुद्ध और ओऔसा 
मसीहके जैसी आत्म-समर्पणकी भावनाकों अपना ध्येय बना 
कर जिस काय॑में प्रवृत्त हुओ। गौतम बुद्ध और औसा मसीहने 
£ महान अनाथ मानवता 'की सेवाके लिओ अपने अपने सुलभ 
* राज्यों “का त्याग किया था। गुरुदेव और गांधीजीने पुनः 
आेक बार युग-युगके तथा अषि-मुनियोंके शाइवत सत्यका 
अदाहरण अपने जीवन द्वारा प्रजाकै सामने प्रस्तुत करके 
.. यह सिद्ध किया कि समर्पण मसानवताके -- नहीं, समग्र 
- जीवनके --- विकास और प्रगतिका बीज है । कविने गाया : / 


३. 
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“में जब तुझे जानता हूं, तर्व मेरे लिओे 
कोओ पराया नहीं रह जाता, अंक भी द्वार बन्द 
नहीं रहता। हे प्रभो, मेरी जितनी प्रार्थता स्वीकार 
करना कि असंख्यकी क्ीड़ामें में अकके स्पशेके परम 
'सुखको कभी न खोओूं ।” 


और ,अन्होंने जिस 'अकके स्पर्श को साहित्य 
और  कलाके क्षेत्रोंमें तथा शिक्षा और ग्राम-रचनाके क्षेत्रोंमें , 
व्यक्त किया और असे तेजोमय बनाया । 
कृषक और कततवेयेने 'असंख्यकी क्रीड़ा” में 'अक की 
अखंड प्रत्यक्षताकों अपने पक्षमें स्थापित किया । गुरुदेवके 
शब्दोंमें कहें तो 


जहां किसान जमीन जोतता है और जहां 

रास्ता वनानेवाला मणजदूर पत्थर फोड़ता है, वहां 

प्रभु विद्यमान है । सूर्यकी प्रचंड धूपमें और 

वरसातकी मूसलाधार झड़ीमें वह प्रभू अन लोगोंके 

साथ रहता है, जिनके कपड़े मिट्टी तथा घूलसे सन 

जाते हें । तू अपना धामिक अंगरखा दूर फेंक दे 

* और अनकी तरह धूलवाली जमीन पर चला आ! !! 

सवको मोहित कर सके अंसी अपनी स्वर्गीय मुक्तिके 

मुकुटको दूर फेंककर दोनों महापुरुष, जगतको अन्होंने 

जिस स्थितिमें देखा था अुससे अधिक अच्छा वनाने और 

अपने पीछे छोड़ जानेके ध्येयसे जागतिक कार्योमें लीन 
हो गये । “गीतांजलि ' में कविने गाया है 
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“मुक्ति ? मुक्ति तुझे कहां मिलेगी? हमारे 
स्वामीने स्वयं सर्जनके वन्धनकों स्वीकार किया है; 
वह सदा हमारे साथ बंधा हुआ है ।” 
थोड़ेमें, आजकल प्रगति ' के नाम पर जो कुछ चल 
रहा है और जिसमें जीवनके सर्वागीण विकासका अभाव 
है, असके विरुद्ध शांतिनिकेतन और सेवाग्रामने संपूर्ण 
और सर्वांगीण विकासके लिओ आन्तरिक मानव-अभिलाषाको 
अधिक तीत्र बनाया । आत्मा तथा पदार्थमें संपूर्णताके 
अत्तम और सत्यतम आविष्कारका अर्थ है सरलता । 
कविने किसी स्थान पर गाया है: “सरलता सम्पूर्णताकी 
मुखाकृति है । । 

और क्‍या हमेशा अंसा ही नहीं हुआ है? पैगम्बर 
या कवि, अभितिहासके सुविशाल आंगनमें से गुजरते हुओ, 
धर्मोपदेशक और कृषकके बिलकुल समीप अपनेको देखता 
है । आजके जमानेमें धर्माधिकारी अपने पवित्र धर्मको 
परिपूर्ण करनेमें असफल सिद्ध हुआ है और 'पेगम्बरने 
अभी तक दर्शन नहीं दिये हें । तो श्ली जिनके स्थान 
पर सत्यके मन्दिरकी ओर साथ साथ- जानेवाले कवि 
और क्ृषकका भव्य दर्शन करनेका सौभाग्य हमें प्राप्त 
हुआ है ।. बहुत संभव है आनन्द और तपस्याके प्रदेशमें से 
गुजरते हुओ हमें सत्यके पवित्र दर्शन होते हैं। अक - 
प्रसंग पर कवि द्वारा प्रकट किये गये अदुगारका यही 
अर्थ होता होगा । वह अुदुगार है:  शांतिनिकेतन सत्यके 
आनन्दको और सेवाग्राम सत्यकी तपस्याकों मूर्तेरूप प्रदान 
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करता है ।” और सत्य या तो जैसा सुन्दर पक्षी है 
जिसके दो पंख हूँ आनन्द ओर तपस्था; अथवा अंसा 
वक्ष है जिसकी शाखा पर दो पक्षी वेठे हैं: आनन्द और 
तपस्या । 


२८. प्रेम-प्रणाम 


किसी शुभ और पवित्र घड़ीमें अनन्त तथा असीमके 
मन्दिरमें अष:कालके समय सुवर्ण-घंट वजा और मन्दिरके 
बन्द द्वार खुल गये । ओकके वाद ओक सत्येके. यात्री 
असमें प्रवेश करने लगे । में दूर अपनी मिट्टीकी सीमित 
कुटियाके प्रांगणमें बैठा वेठा यह भव्य दृश्य देखे रहा 
था । देखते देखते मेरे मनमें अक तृष्णा जागी: “' 
कव भथिन यात्रियोंके संडलमें प्रवेश करनेका अधिकार 
प्राप्त कहूंगा ? ” मुझे तत्काल अपनी अयोग्यताका विचार 
आाया- और असा रछगा कि मेरी यह तृष्णा प्रभुकी कृपाके 
विना कभी भी शानन्‍्त नहीं हो सकेगी । जिसलिओे वर्षों 
तक में अिस अतृप्त तुष्णासे संतप्त रहा । 

और फिर ओक शुभ क्षणमें प्रभुकी कृपा जिस तुच्छ 
जीव पर आतरी । गांघीजी और गुरुदेवके साथ मेरा 
परिचय हुआ । आनके चरण-कमलोंका स्पर्श करते ही मेरे 
हृदयमें यह आशा जागी कि ये दो महान विभूतियां 
अपने जीवन-सन्देश और जीवन-साधना द्वारा सत्य 
अथवा प्रभुके साथ --जो अस्लीम और अनन्त है -- मेरा 
परिचय करानेकी कृपा मुझ पर करेंगी । 


श 


८६ गांधीजी और गुरुदेव 


असीम और अनन्त सत्यके साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय 
हो गया है, यह कहनेका दावा तो में कसि कर सकता 
हूं? परन्तु अितना अवश्य में नम्नतासे कह सकता हूं कि 
गांधीजी और गृरुदेव अिस असीम ओर अनन्त सत्यकी दो 
खिड़कियां हेँ । अुनके चरणोंके पास वेठकर जिन दो 
खिड़कियोंमें से मुझे असीम और अनन्तके --- जो दूर है और 
निकट भी है --दर्शन कभी कभी हुओ हें । यही कारण है ' 
कि लगभग पिछले चालीस वर्षोसे मेरी चेतनामें, मध्ययूगके 
अंक भक्‍तकविके शब्दोंमें कह्ूूं तो, निरन्तर यह स्वर गूंजता 
रहाँ हैं; 

४ हृदसे हृदमें दिन वीता जब, 
भोग बहुत हम पाया; 
हदसे अहदमें जब में ड्बा, 
तब ही आपा जाना (पाया) । ” 

थोड़ेमें कहं तो गांधीजी और गुरुदेवने मेरी अन्तरकी. 
और बाहरकी दृष्टिको जीवनमें जो कुछ प्रेय है अुसकी ओरसे 
जुन्म-जन्मान्तरके श्रेययी ओर मोड़ दिया । जैसी अपार 
कृपा अुन महापुरुषोंने जिस तुच्छ सत्य-पिपासु जीव पर 
की है। जिसलिओ में अऑन्हें अपने साष्टांग प्रेम-प्रणाम करता 
हूं । भगवानसे प्रार्थना है कि गांधीजी और गुरुदेवकी 
दिव्य आत्मायें मुझे औसा आशीर्वाद दें कि जीवन और 
जगतमें जो कुछ भी अनह॒द है, अुसके लिओ मेरी पिपासा 
दिन-प्रतिदिन अधिक तीज बने और मुझे दिन-रात तड़पाये। 
। “ दर्दे-दीदार मुझे जलावे रातदिन रोम रोम ।* 





